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राह की कठिनता हौसला देगी 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जहाँ एक ओर भारतीय जन चेतना जाग्रत हुई है वहीं दूसरी ओर 
व्यक्ति स्वातन्त्र्य के नाम पर उच्छुंखलता मनुष्य का प्रिय आभूषण बनती चली गई । स्वतन्त्रता का अर्थ 
धीरे-धीरे अहं की लुष्टि ने ले लिया। सार्थक निरर्थक का भेद मिटता चला गया और भेड़िया धसान की 
तरह उसी आग को हवा दी जाने लगी, जिसे बुझाना था। 

जिस आग को हवा मिल जाए और ईंधन बेशुमार हो फिर भला वह बुझे भी तो कैसे ? आज हमारे 
देश में 'राष्ट्र' और 'राष्ट्र-प्रेम' को शब्द जाल मानने की आत्मघाती प्रवृत्ति पनप रही है। आचरण के 
स्तर पर सद्विचार और सहिष्णुता का क्षरण हो रहा है। और तो और आज लोगों ने निहित स्वार्थवश 
दुर्गन्ध को दुर्गन्ध और गलत को गलत कहने का चिरसंचित अभ्यास खो दिया है। 

आज दुनियावी समझदारी इतनी बढ़ गई है कि दुष्टों की चरण वन्दना और सज्जन को दुत्कार 
आम बात है। किन्तु सच यह भी है कि दुष्टों के रहने पर भी सज्जन रहेगा। मरेगा नहीं और आत्म हत्या 
भी नहीं करेगा। यह अटल सत्य है कि सज्जन को मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सज्जन के पास 
हथियार नहीं, सरलता व सद्भाव का मरहम अवश्य रहता है जिससे वह स्वयं तो हरपल उपचारित होता 
ही रहता है और इस मरहम की आवश्यकता अन्ततः दुष्टों को ही अधिक पड़ती है। सोचकर देखिये ! 
मनुष्यता के इतिहास में आज तक कोई सज्जन मरा है क्या ? भौतिक रूप से उसे दुष्टों ने मार भी दिया 
हो तब भी उसका विचार मरा क्या ? कदाचित नहीं। 

आदमी के ओछेपन के आज सैकड़ो उदाहरण हर स्तर पर देखे जा सकते है। और बड़ी बात यह 
है कि वर्तमान भारत .का बहुसंख्यक 'जेन्टिलमेन' (?) समूह में जमा होकर क्षुद्र स्वार्थो के लिए 
अवांछनीयता की मंच प्रतिष्ठा करने में नहीं चूकता। परिणामतः अनपेक्षित कृत्यों का बाहुल्य बढ़ रहा है 
और एक के ऊपर एक लदने की, रौब जमाने की, एक दूसरे को अपनी हाजिरी में रखने की या अपनी 
ही बात मनमाने की आदम खोर इच्छाएँ पूरी बस्ती पर घटा टोप बन कर छा गईं। सोचा न था कि प्रगति 
के पुरोधा हम इतनी उन्नति कर लेंगे कि हमें अपनी सारी शक्ति अपने होश में होने का प्रमाण जुटाने 
में ही खर्च कर देनी पड़ेगी। 

आज हमारे यहाँ किस बात की स्वतन्त्रता है, जिससे हम कह सकें कि हम स्वतन्त्र हैं। १५ अगस्त 
१६४७ के पूर्व हम राजनीतिक रूप से ही पर-तंत्र थे। किन्तु आज अपने ही हाथ से ठप्पा लगाकर या 
मतदान मशीन का बटन दबाकर भी अपनी ही सरकार के आगे परतन्त्र हैं। हाँ चुनाव के पश्चात्‌ सरकार 
अवश्य स्वतन्त्र है। चूँकि वह सरकार है, इसलिए वह जैसा करे जनता को सहज रूप से स्वीकार करना 
ही होगा। ऐसा करने में चाहे जनता के प्राण निकल जाएं। चुनाव के बाद सरकार किसी की नहीं सुनती। 
सत्ता प्राप्ति की आशा में किसी प्रकार विपक्षियों ने जनता की आवाज सरकार को सुनवा भी दी तो फिर 
चुनाव हो जाएंगे। फिर से झण्डे, बैनर, भाषण, आश्वासन की लहर चलेगी, लहर बनेगी और जिसकी 
लहर बन गई उस दल की सरकार बन जाएगी। सारा खेल पूरी साफ सफाई से नेता रूपी पक्षी-विपक्षी 


खेलेंगे। किन्तु खेल का मैदान जनता का होगा। और गेंद, बल्ले भी लो जनता की जेब की रोशनी” से 
ही खरीदे जाएंगे। जनता को केवल लाली बजाने, हूँटिंग या ही-पी-हुर्रे करने का अवसर अवश्य मिल 
जाएगा। किन्तु असली सरकार, मन की सरकार फिर भी नहीं मिलेगी। भारतीय राजनीति में, आज 
सत्तासीन नेताओं के लिए जनता की तरफ से आँख मूँदना, बिना बहरे हुए अनसुना करना सफलता के 
अचूक साधन बन गए हैं। आखिर कब लक हम अपने ही देश में आचरण की इस अराजकता को सहन 
करेंगे? 

यदि हमने यह स्थिति नहीं बदली तो हमारी अकर्मण्यता और वैचारिक शून्यता हमें ऐसे वियावान 
जंगल में ले जाएगी जहाँ से लौटना भी दूभर होगा। आज हमें धार्मिक, सामाजिक और जातिगत वर्ग भेद 
से जूझते हुए कटंकाकीर्ण मार्ग पर चलना पड़ रहा है। क्या इससे राह की थकान दिगणित नहीं हो 
जाएगी ? जब पाँवों की सामर्थ्य जबाव दे रही हो तब तीन टांग की दौड़ में हिस्सेदारी करना अपनी सहज 
सामान्य शक्ति का स्वयं द्वारा उपहास उड़वाने जैसा ही है। भारत के लिये वर्तमान काल सभी प्रकार से 
अव्यवस्थित स्थिति का है। एक ओर इस्लामिक देशों द्वारा संचालित आतंकवाद हमारे लिये बाह्य चुनौती 
है वहीं राष्ट्रीय एकता का अभाव हमारी आंतरिक कमजोरी। 

नेतागण परस्पर लड़ रहे हैं। हास्यास्पद स्थिति यह है कि वे किसी नीति या विचार के लिए नहीं 
अपितु व्यक्तिगत सम्मान-असम्मान और सत्तासीन होने की चिन्ता उनकी लड़ाई के विषय बने हुए हैं। 
उनमें जन प्रतिनिधि बनने का शौक और उसके लिए जोड़-तोड़ करने की तो अद्भुत क्षमता है किन्तु 
जनता की सुख सुविधा से उनका कोई सरोकार प्रतीत नही होता। पूर्व समय में युद्धों के चलते जनता 
पिसती थी तो आज जनतंत्र में भी जनता ही तरह-तरह से कुटती पिसती है। 

करारोपण का बढ़ता ग्राफ और सुरसा की तरह मुँह फैलाए मंहगाई की मार जनता को अंधकूप 
में धकेले दे रहे हैं। दूसरी ओर वामपंथी विचार की विषबेल के आच्छादन के फलस्वरूप हम हिन्दवासी 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा व्यक्त हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान” की उक्ति उच्चारित करने, उसकी गरिमा 
महसूस करने में अवसरवादी समझदारी के चलते कतराने लगे और हम, कथित व्यापकता व प्रगति के 
फेर में राष्ट्रीय तो हो नहीं पाये; अन्तर्राष्ट्रीय होते चले गए। सहिष्णुता का प्रदर्शन ऐसा हुआ कि हमसे 
हमारा धर्म बिछुड़ता चला गया। अति मानवतावादी बनने के चस्के में हमारी सरकार ने हमें धर्म निर्पेक्ष 
बना दिया। मेरी मति से तो निर्पेक्षता है कहाँ। यह तो केवल शब्द भर है जो काल्पनिक तरीके से एक 
आदर्श मनोदशा को दर्शाता है, अन्यथा जगत में जो कुछ भी है वह सब तो सापेक्ष्य ही है। 

लेखनी विराम नहीं लेना चाह रही है फिर भी प्रत्येक बात की एक सीमा है, मर्यादा है। अतः अपनी 
बात की अप्रत्याशित समाप्ति पर इस समय केवल इतना कहूँगा कि हम भारतवासी मूलतः आशावादी हैं। 
अतः राह की कठिनता हमें अपनी नई राहें बनाने का हॉसला अवश्य देगी। तब हमें गलत को गलत 
और सही को सही कहने और मानने का अवसर अवश्य मिलेगा। अंत में अपने एक गीत की ये पंक्तियाँ 
आपके विश्‍वासों के नाम - 

धुंध धिरले और धिरले अंतत: तो वह छंटेगी । 
चाहना है भोर की तो, रात यह निश्‍चित कटेगी ॥ 


मुरारीलाल गुप्त “गीतेश' 


सामयिक चिन्तन : 
साहित्यकार और उसकी चिन्ताएँ 


छ 
नरेन्द्र कोहली 











कथाकार, उपन्यासकार और धारदार व्यंग्य लेखक है | उन्होंने हिन्दी जगत को एक से बढ़कर एक उल्लेखनीय कृतियाँ दी है। उनमे 
रामकथा पर चार खण्डो में १८०० पृष्ठों का वृहद्‌ उपन्यास ' अभ्युदय' सर्वाधिक चर्चित हुआ । ऐसी तेजस्वी लेखनी से निःसृत एक 


चिन्तनपरक विचारोत्तेजक आलेख “साहित्यकार और उसकी चिन्ताएँ' सुधी पाठको के लिए यहॉप्रस्तुतहे। - सम्पादक 








प्रायः कहा गया है कि हमारा साहित्यकार राजनीति 
के दबाव में अपने समाज को भूल सा गया है। 
परिणामतः हम राजनीति की चिंता करते हैं, समाज 
विषयक चिंतन नहीं करते । यह वक्तव्य अपने आप में 
बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इस विषय में हमें सोच-विचार 
करना ही चाहिए। किंतु यह भी सत्य है कि हमारे 
राजनीतिक दल और हमारे सत्ताकर्मी, सत्ता के मद और 
मोह में, अपने समाज को पूर्णतः भुलाए बैठे हैं। शायद 
शासन का मोह इतना प्रबल होता है कि मनुष्य अपने 
समाज, देश और राष्ट्र के हितों को भूलकर केवल 
अपना और अपने परिवार का भौतिक लाभ ही देखता 
है। 

१६४७ में देश स्वाधीन ही नहीं हुआ, उसका 
विभाजन भी हुआ । यह एक राजनीतिक घटना थी; किंतु 
समाज पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। लाखों हिंदू 
परिवार अपने स्थान से उखड़ कर, विभाजित नए भारत 
में आए। वे केवल उखड़कर ही नहीं आए, अपना 
सर्वस्व गंवा कर और अपनी चल अचल सम्पत्ति छिनवा 
कर आए। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो, जिसके 
किसी परिजन का वध न हुआ हो। वध नहीं हुआ, तो 
अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ । उनके खेत खलिहान, 
मकान संपत्ति इत्यादि छिन गई और लोग महलों से 
निकलकर सडक पर आ गए। किंतु उससे भारतीय 
साहित्य में, भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य में, 


कहीं कोई हलचल नहीं हुई। उन घटनाओं के विषय में 


केवल उन लोगों ने ही लिखा, जो स्वयं उनसे पीड़ित 
और प्रभावित हुए थे, अपना घर छोड़ने को बाध्य छुए 
थे। लिखना तो उन्हीं को था, जिन्होंने उसे देखा था, झेला 
था, अनुभव किया था। उनकी तत्कालीन भाषा प्रायः उर्दू 
थी। अतः हिन्दी से अधिक उर्दू में लिखा गया । परिणामतः 
वह प्रायः अनपढ़ा और प्रभावहीन ही रह गया। शेष 
सारा देश स्वाधीनता का उत्सव मना रहा था, किंतु उसमें 
कहीं भी उनके अश्रु नहीं थे, जिनके परिजन मारे गये 
थे। जिनके घर उनसे छिन गए थे। जो अपने महलों से 
निकलकर फुटपाथ पर आ गए थे। देश और देश के 
कर्णधारों के मन में कहीं यह विचार ही नहीं था कि देश 
के बंटवारे को स्वीकार करते हुए,,उन्होंने उन हिंदुओं के 
प्राणों और संपत्ति की सुरक्षा के संदर्भ में कोई प्रबंध 
अथवा समझौता नहीं किया है, जो पाकिस्तान की कृपा 
पर छोड़ दिए गए हैँ। न ही उनके साथ हुए राक्षसी 
व्यवहार के प्रतिकार अथवा प्रतिशोध संबंधी कोई योजना 
बनाई गई थी। चिंता का विषय यह नहीं है कि हमारे 
साहित्य ने उस त्रासदी की उपेक्षा की, चिंता का विषय है 
कि हिंदू समाज परस्पर सुसंगठित नहीं है; और अपने 
ही विभिन्न अंगों के लिए संवेदनाशून्य है । वह व्यक्ति के 
रूप में सोचता है, एक हिंदू के रूप में नहीं सोचता। 
संसार में शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो कि एक 
देश में अपनी सरकार होते हुए, अपनी पुलिस, न्यायालय 
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- और सेना के होते हुए, उसके एक प्रदेश में से देश के 
बरहुसंख्यक समाज के लोगों को खदेड़ दिया गया हो । 
किंतु कश्मीर से हिंदू खदेड दिए गए, या वे वहाँ से 
निकल आए; क्योंकि वहाँ न उनका सम्मान सुरक्षित था, 
न संपत्ति और न प्राण । इसकी भी चर्चा साहित्य में नहीं 
हुई। हमारे संचार माध्यम इस संदर्भ में संवेदनशून्य 
और मौन थे। वे असंवेदनशील थे, क्योंकि यह समस्या 
हिंदुओं की थी; और हिंदुओं के साथ सहानुभूति दिखाकर 
हमारे संचार माध्यम आपनी छद्म धर्मनिरपेक्षता का 
मुखीटा खंडित नहीं करना चाहते थे। कश्मीरी हिंदू 
हतप्रभ थे। और शेष देश संवेदनशून्य था। कश्मीरी 
मुसलमानों - चाहे वे सीमा के इस पार हों, या उस पार; 
कश्मीर में हों या भारत के अन्य भागों में - के समर्थन 
में कई संगठन थे और हैं। उनकी पीड़ा के विषय में 
चित्रण होता रहा है । हमारे राजनीतिक दलों, अल्पसंख्यक 
संगठनों, मानवाधिकारों के ठेकेदारों, समाचारपत्रं, दूरदर्शन 
के विभन्न चैनलों ने इस विषय में बहुत शोर मचाया है; 
और आज भी मचा रहे हैं। किन्तु कश्मीरी हिंदुओं को 
कहीं से कोई सहायता तो दूर, सहानुभूति भी नहीं मिली। 
बॉस्निया और कोसोवो के झगड़ों से प्रभावित मुसलमानों 
के लिए न केवल शरणार्थी शिविर बनाए गए, उनकी रक्षा 
और सहायता के लिए मुस्लिम देश तो आगे आए ही, 
अमरीका और नाटो शक्तियों तक ने धन भी दिया और 
अपनी सैनिक शक्ति के बल पर कोसोवो को घुटने टेकने 
को वाध्य कर दिया। मुसलमानों की वापसी हुई । उन्हें 
उनके स्थान पर बसाया गया। किंतु कश्मीरी हिंदुओं के 
लिए इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। सबसे दुखद 
स्थिति यह है कि संसार के ही नहीं, इस देश के हिंदुओं 
ने भी कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में न भुजा उठाई, न 
आवाज और न लेखनी । सरकारी सहायता तो उन्हें कोई 
मिली ही नहीं । > 
आतंकवादी गतिविधियों के कारण, “चरारे शरीफ! 
में जब आग लगी तो स्थानीय मुसलमानों ने न केवल 
आतंकवादियों को संरक्षण दिया, भारतीय सेना के काम 
में रोडे अटकाए और उस पर आरोप लगाया कि वह 
स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रही है। मैंने उन सारी 
घटनाओं से उद्देलित होकर, कई व्यंग्य लिखे। एक व्यंग्य 
“अमर उजाला” में अपने पुराने मित्र योगेन्द्र कुमार 


लल्ला को भेजा । उन्होंने रचना लौटा दी । कारण पूछा तो 
उनका उत्तर मिला कि हम कश्मीर पर कुछ भी नहीं 
छापते । क्यों ? “हमारी यही नीति है।' मैं समझ नहीं 
पाया कि अपराध के विषय में छप सकता हे, राज नीति, 
प्रशासन और कला के विषय में छप सकता है तो 
कश्मीर की घटनाओं के विषय में क्‍यों नहीं छप सकता ? 
यह विषय इतना अछूत क्यों है ? इसका संबंध मानवता 
से नहीं है, देश से नहीं है, या राष्ट्र से नहीं है ?. 

अभी कुछ ही दिन पहले, दिल्ली के एक मुहल्ले, 
आदर्शनगर में एक मकान पर गुंडों ने आक्रमण किया । 
वे स्त्रियों को पीट रहे थे। तोड़ फोड़ मचा रहे थे । पुलिस 
को बुलाया गया; किंतु पुलिस असहायों की सहायता के 
लिए नहीं आई । प्रभावित व्यक्ति ने आदर्शनगर थाने में 
पहुंच कर थाना प्रभारी को सूचना दी; किन्तु थाना प्रभारी 
कुछ करने को तैयार नहीं हुए। अंततः अपनी हताशा में 
उस व्यक्ति ने आदर्शनगर थाने के सामने स्वयं पर 
पेट्रोल छिड़क कर अपने प्राण दे दिए। अब यह घटना 
समाचार बन गई। जब तक कि प्राण न जाएं, तब तक 
समाचार नहीं बनता । समाचार बन जाने पर ही, मुहल्ले 
और समाचार पत्रों को अनुभव होता है कि कुछ हो गया 
है। और वे कुछ सक्रिय होते हैं। 

इसका अनुभव बत्तीस वर्ष पूर्व, तब भी हुआ था, 
जब हमारे कॉलेज के सामने डेढ़-दो सौ लड़कों की भीड़ 
के सामने एक लड़के को गुंडों द्वारा चाकू मारा गया था। 
किसी का साहस नहीं हुआ था कि गुंडों को ललकारे या 
उस लड़के की सहायता को आए। और उस घटना के 
पश्चात्‌ भी पूछताछ करने पुलिस कभी नहीं आई, क्योंकि 
गुंडों ने थाने में प्रातः ही पैसे पहुंचा दिए थे । पुलिस को 
काम करने के पैसे सरकार से मिलते हैं, काम न करने 
के पैसे गुंडों से मिलते हैं, जो उनके वेतन के अनुपात 
में काफी अधिक होते हैं। प्रश्न यह है कि यदि प्रशासन 
भ्रष्ट होने के कारण अप्रभावी हो जाए, पुलिस गुंडों के 
संकेतों पर कार्य करे, तो समाज में अनुशासन कैसे 
होगा ? सामान्य नागरिक की रक्षा कैसे होगी ? 

पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है । दिल्ली के रेलवे 
स्टेशन “सराय रोहिल्ला” पर सुबह के धुंधलके में, एक 
व्यक्ति को असहाय पाकर चार गुंडों ने उस पर 
आक्रमण कर दिया; और उसे पूरी तरह लूट लिया। 
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संयोग से पहरे पर लगे दो सिपाही उधर आ निकले 
और उन्होंने न गुंडों की संख्या की चिंता की, न उनके 
शस्त्रों की । वे गुंडों से जूझ गए । परिणामतः एक सिपाही 
मारा गया, दूसरा घायल होकर अस्पलाल पहुंच गया, गुंडे 
भाग गए; और वह यात्री सामान समेत अपने घर चला 
गया । पुलिस विभाग ने इस अपराध की रपट लिखनी 
चाही; किन्तु वह व्यक्ति ही नहीं मिला, जिसे लूटा गया 
था और जिसको बचाने के पराक्रम में एक पुलिस वाले 
ने अपने प्राण गंवा दिए थे, दूसरा गंभीर रूप से घायल 
हुआ था। ऐसे भीर और स्वार्थी समाज में पुलिस के 
कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी काम करें भी तो 
कैसे । मेरी मूलभूत जिज्ञासा यह है कि पुलिस भ्रष्ट है या 
हमारा समाज स्वार्थी और भीरु है ? इस सारी स्थिति 
के लिए कोन कितना उत्तरदायी हे ? 

गुजरात की पुलिस ने एक आतंकवादी दल पर 
गोली चलाई । आतंकवादी मारे गए । किंतु दूसरे ही दिन 
से संचारमाध्यमों और कुछ संगठनों ने पुलिस दल को 
ही दोषी ठहराना आरंभ कर दिया। पुलिस पर आरोप 
लगाया गया कि उन्होंने जिन लोगों को आतंकवादी कह 
कर, उन पर गोली चलाई थी, वे आतंकवादी थे ही नहीं । 
आतंकवादी दल में मारी गई एक युवती के घर पर जा 
कर कुछ सत्ताकर्मियों ने उस युवती के परिवार को एक 
बड़ी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दे डाली । 

कलकत्ता के धनंजय चटर्जी ने एक बालिका के 
साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी । पुलिस 
ने उसे बंदी बनाया। वर्षो न्यायालयों में कानूनी विवाद 
चला । बात राष्ट्रपति तक गई । अंततः उसे मृत्युदंड दिया 
गया । जिस प्रातः उसे फांसी दी जानी थी, उस रात 
अनेक राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं के 
कार्यकर्ता मोमवत्तियां लेकर धनंजय के पक्ष में प्रदर्शन 
करते रहे। उस बलात्कारी और हत्यारे की फांसी को 
निरस्त करने की गुहार करते रहे। 

पुलिस विभाग परेशान है कि वह अपना कर्त्तव्य 
करे या न करे ? वह समाज और देश के अपराधियों 
को रोके या न रोके | यदि वे अपराधियों को नहीं रोकते 
हैं तो समाज पीड़ित होता है, देश टूटता है। और यदि 
वे अपराधियों को रोकते हैं तो उनके राजनीतिक स्वामी, 


संचारमाध्यम, अनेक रंगों और वर्गों के बुद्धिजीवी और 
अनेक प्रकार के आयोग, उनके विरुद्ध मोर्चे पर मोर्चा 
खोलते जाते हैं, और समाज का कोई भी अंग खुलकर 
उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ नहीं आता | 

अमरीका में मैं अपने एक अमरीकी बन गए 
भारतीय मित्र के साथ उसकी कार में यात्रा कर रहा था। 
उन्होंने वार्तालाप आरंभ किया, “क्या करती छै आपकी 
पुलिस और क्या करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां । 
आतंकवादी देश की संसद तक आ पहुंचते हैं और किसी 
को कोई सूचना ही नहीं होती । रब्बिश।” 

मेरे मन में सारा कुछ ताज़ा हो उठा। १३ 
दिसंबर २००१ को भारतीय संसद पर आतंकी आक्रमण 
हुआ था। संसद की रक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों की 
सावधानी से आक्रमण में सम्मिलित सारे आतंकवादी 
मारे गए थे। किसी मंत्री, सांसद अथवा कर्मचारी को 
चोट तक नहीं आई थी। संसद भवन में कोई क्षति नहीं 
हुई थी। फिर भी संचारमाध्यमों, विपक्षी राजनीतिक दलों 
तथा विवेकहीन बुद्धिजीवियों द्वारा निरंतर वायुमंडल में 
यह आरोप गुंजाया जाता रहा था कि उसमें सुरक्षा 
पहले ही हो जानी चाहिए थी और आतंकवादियों को 
संसद तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाना चाहिए 
था। सुरक्षाकर्मियों के लिए कहीं प्रशंसा का एक शब्द भी 
सुनाई नहीं पड़ा था। 

मेरे ये मित्र भी वही राग अलाप रहे थे। 

मैं उनकी ओर मुड़ा, ताकि अपनी बात भी ठीक 
से कह सकूं और उनके चेहरे की प्रतिक्रियाएं भी देख 
सकूं। ६ 

“८११ सितंबर २००१ ई. को आपके यहां आपके 
ही विमानों में आपका ही पेट्रोल भरवा कर, आपके ही 
ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर डाला गया था। हमारी संसद 
तक तो चार आतंकी पहुंचे थे और वे कोई क्षति पहुंचाने 
से पहले ही मारे गए। आपके तो चार विमान थे, सब 
यात्रियों से भरे हुए। आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर 
रही थीं ?” 

उनके चेहरों पर जाड़ों की संध्या का अवसाद सा 
छा गया । कोई तर्क नहीं दे सके। 
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येस । इट डस हैपन सम टाइम्स ॥? 
मैं उन्हें दोष नहीं देता । मैं तो आप का ध्यान इस 


- ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अमरीकी दुर्घटना के 


पश्चात्‌ संसार भर के टी.वी. चैनलों पर केवल यह 
दिखाया गया कि वहां कैसे लोगों की सहायता की जा रही 
है, कैसे सफाई हो रही है, कैसे उनकी पुलिस और 
दमकल काम कर रहे हैं। न मृतकों के शव दिखाए गए, 
न रोते पीटते लोग दिखाए गए और न सरकार, पुलिस 
और गुप्तचर ऐजेंसियों की निन्दा की गई।... हमें विचार 
करना चाहिए कि हमारे संचार माध्यम और बुद्धिजीवी 
क्यों अपनी सरकार, अपने देश और अपने सम्मान के 
विरोधी ही नहीं, उनके शत्रु हो जाते हैं। बात चाहे संसद 
पर आक्रमण की हो या कारगिल के युद्ध की। 

: हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है, निर्धनता 
और बेकारी। वस्तुतः यह एक ही समस्या है - 
आजीविकाहीनता । उसी से निर्धनता का भी जन्म होता 
है। स्वामी विवेकानन्द ने अपने समय में भारत की दो 
ही समस्याएं बताई थीं - निर्धनता और अशिक्षा। 
आजीविकाहीनता की चर्चा होती है, तो हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि न केवल हमारी जनसंख्या बहुत 
अधिक है, वरनू वह दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। 
इतनी बडी जनसंख्या का बोझ हमारा अर्थतंत्र संभाल 
नहीं सकता । कारण ? मृत्युदर नीचे आ गई है और 
“हम दो, हमारे दो? के नारे के बावजूद, जन्मदर बढ़ 
गई है। जन्मदर तो बढ़ी है; किन्तु उसके साथ ही लाखों 
करोड़ों की संख्या में बंगलादेशी अवैध रूप से हमारे देश 
में घुसते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी लोग आते 
हैं और लोटते नहीं हैं, अपने संबंधियों के समुद्र में कहीं 
विलीन हो जाते हैं। पुलिस उनका पता नहीं लगा पाती। 

तब जनसंख्या की समस्या सामाजिक समस्या 
नहीं रह जाती। पता चलता है कि वामपंथी दल और 
कांग्रेस अपना वोट बैंक समझकर मुसलमानों की संख्या 
सयत्न बढ़ाने पर लगे हुए हैं। ऐसे में वे बंगलादेशियों को 
देश से निकालने के तो पक्षधर नहीं ही हैं, वे उन्हें 
निरन्तर बुला-बुलाकर अपने देश में बसाते जा रहे हैं। 
उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इस पीढ़ी के दो 
करोड़ बंगलादेशी अगली पीढी में बीस करोड़ हो जायेंगे । 


और तब चे न क़ेवल अपने लिए अलग देश की मांग 
करेंगे, इस देश के हिंदुओं पर शासन करने का भी 
प्रयत्न करेंगे और उनके साथ वेसा ही व्यवहार करेंगे 
जैसा वे आज बंगलादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ 
कर रहे हैं। 

सीमा पर खड़ा सीमा सुरक्षा बल का जवान 
उनको रोकता क्यों नहीं ? पता चला है कि अनेक स्थानों 
पर भारत में घुसने के इच्छुक बंगलादेशियों से धन लेकर 
सीमा सुरक्षा बल के जवान ही उन्हें भारत में घुसने का 
अवसर और मार्ग दे रहे हैं। वह सिपाही अपने और 
परिवार के लिए कुछ धन जुटा रहा है; किंतु इस तथ्य 
के प्रति सजग नहीं है कि वह अपने देश को तोड़ने में 
सहायक हो रहा है। 

पर उसकी पीड़ा को भी समझें । जब बंगलादेश 
राइफल्स के जवान आ कर गोलाबारी ही नहीं, हत्या, 
लूटपाट और अग्निदाह करते हैं। भारतीय नागरिकों क 
माल लूटतें हैं, भारतीय स्त्रियों के साथ बलात्कार करते 
हैं, और मनुष्यों और पशुओं को बंदी बनाकर हांक ले 
जाते हैं तो सीमा पर खड़ा हमारा सीमा सुरक्षा बल का 
जवान ऐंठ कर रह जाता है, क्योंकि उसे गोली चलाने 
की अनुमति नहीं है। उन जवानों के अधिकारी को 
इतना ही अधिकार है कि वह गृह मंत्रालय को घटनाओं 
की रपट भेजे और उनसे दिशानिर्देश मांगे। ऐसे में वह 
भी अपने राजनीतिक स्वामियों से कुछ पाठ पढ़ता है 
और देश की चिंता छोड़कर अपना घर भरने का प्रयत्न 
करता है। 

जमशेदपुर में मेरे सबसे बड़े भाई की युवा पुत्री 
का देहांत हो गया था। अत्यंत शोक का अवसर था। मैं 
नहा धोकर जब उनके पूजा घर में मस्तक नवाने गया 
तो चकित रह गया कि वहाँ हिंदुओं के देवी देवताओं के 
साथ-साथ एक अज्ञात ईसाई संत मूर्ति को भी प्रतिष्ठित 
किया गया है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि किसी ने उनसे 
कहा था कि इस प्रतिमा की पूजा करोगे तो तुम्हारी पुत्री 
न केवल मृत्यु को परे धकेल देगी, वरनू पूर्णतः स्वस्थ भी 
हो जाएगी। 

अपनी भाभी से तो क्या कहता, वे अपनी पुत्री 
के प्राणों के मोह में किसी की भी पूजा कर सकती थीं। 
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किंतु एक पढ़े-लिखे जागरूक हिंदू परिवार के पूजा घर 
में ईसाई प्रचारक कैसे घुस गए, इस विषय में छानबीन 
की तो पता चला कि वे अस्पतालों से मरणासन्न रोगियों 
का पता लेते हैं। फूलों के गुच्छे हाथों में लेकर उनकी 
प्रचारिकाएं, रोगी के परिवार तक जा पहुंचती हैं । उनके 
साथ बैठकर मीठी बातें करती हैं। सहानुभूति जताती हें । 
संवेदना प्रकट करती हें, और उन्हें इस प्रकार का 
आश्वासन देकर उनके घर-परिवार में ही नहीं, उनकी 
आस्था और पूजागृह में जा बैठती हैं। 

धर्मातरण का यह संकट हमारे सामने मुंह बांए 
खडा है। वह हिंदुओं की संख्या को निरंतर लील रहा है। 
स्वामी विवेकानंद ने अपने. एक साक्षात्कार में कहा था 
कि मुसलमानों के प्राचीनतम इतिहासकार के अनुसार 
इस देश में साठ करोड़ हिंदू थे, जो अब तीस करोड़ रह 
गए हैं। शेष तीस करोड़ कहाँ गए ? वे या तो मार डाले 
गए, या मुसलमान और ईसाई बना लिए गए । हिन्दुओं 
की संख्या निरंतर घट रही है। यह हिंदू समाज के लिए 
बहुत बड़ा संकट है; और हिंदू उसकी ओर से आंखें बंद 
किए हुए सो रहे हैं। 

अपने समाज के लिए ही नहीं, देश और देश की 
संस्कृति के लिए भी धर्मांतरण के खतरे से हम परिचित 
हैं। मैंने जमशेदपुर वाली उस घटना पर एक कहानी 
लिखी । मेरा सौभाग्य कि वह “साहित्य अमृत? ने प्रकाशित 
कर दी। अन्यथा ऐसे विषयों पर, जो हिन्दू समाज की 
पीड़ा को प्रस्तुत करते हैं, हिंदी की नकचढ़ी साहित्यिक 
पत्रिकाओं में छापने का प्रचलन नहीं है। 

उस कहानी की कोई विशेष चर्चा नहीं हुई । एक 
आलोचक ने चर्चा की भी तो लिखा कि एक कहानी, जो 
मानवता और सर्वधर्म समभाव के आदर्श को बड़े तरीके 
से स्थापित करने जा रही थी, उसे नरेन्द्र कोहली ने 
सांप्रदायिक मोड़ दे दिया है। 

मुझे प्रेमचंद का स्मरण हो आया। रंगभूमि में 
उन्होंने ईसाई प्रचारकों द्वारा हिन्दुओं के धर्मांतरण की 
चर्चा की है। कुछ अन्य कहानियों में मुसलमानों की 
तबलीग और जेहाद जैसी घटनाओं की चर्चा भी है। किंतु 
बाद में जैसे उनके साहित्य में भी सन्नाटा छा गया। इन 
विषयों को अस्पृश्य मान लिया गया। प्रेमचंदोत्तर साहित्य 
ने तो जैसे आँखें ही मूंद लीं। उसे स्मरण भी नहीं है कि 


ईरान कब हिंदुओं से खाली हो गया। अफगानिस्तान में 
निरंतर हिंदुओं की संख्या घटती रही, और तालिबान 
सरकार के आने पर अफगानिस्तान, हिन्दुओं से पूर्णतः 
खाली हो गया। १६४७ ई. में हिंदुओं ने पखतूनिस्तान, 
बलूचिस्तान, सिंध, आधा पंजाब और आधा बंगाल कर 
कर दिया । स्वतंत्रता के पश्चात्‌ अपने ही देश में उन्हे 
कश्मीर छोड़ने को बाध्य होना पडा । पूर्वोत्तर भारत प्रायः 
हिन्दुओं से खाली हो गया है। वह पूर्णतः ईसाई क्षेत्र बन 
चुका है। वहां भारत'सरकार नहीं, विदेशी पादरी राज्य 
करते हैं। क्या यह हमारी चिंता का विषय नहीं होना 
चाहिए कि हम कहां-कहां बहुसंख्यक के स्थान पर 
अल्पसंख्यक होंगे और विधर्मी अत्याचार के शिकार 
होंगे ? कौन कीन सी भूमि हम पूर्णतः खाली कर देंगे ? 
यह प्रक्रिया कितने समय तक चल सकती है ? 

भारतीय समाज, और विशेष कर हिंदू समाज 
जाति पांति के पाखंड में खंड खंड हो चुका है। हमने 
वर्ण और जाति के स्वरूप और उपयोगिता को जानने 
और समझने का प्रयत्न नहीं किया, न उसके ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य को देखा-परखा । बस अपने समाज को बांटते 
चले गए। अर्थ का अनर्थ किया गया; और समाज के 
सामरस्य को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया। 

वर्ण के विषय में किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को 
भ्रम नहीं होना चाहिए कि उसका संबंध न जन्म से है, 
न वंश से, न व्यवसाय से । उसका संबंध स्वभाव से है, 
मनुष्य की प्रकृति से, उसके मनोविज्ञान से है - जो 
प्रकृतिप्रदत्त होता है। परिस्थितियां उसमें कुछ मोड़ 
अवश्य लाती हैं। वर्ण को वंशगत बना कर भ्रमित 
प्रथाओं, नासमझ भाष्यकारों तथा प्रचारकों ने कितना 
अनर्थ किया है - यह हमारे सामने है। 

जातियां व्यवसाय के आधार पर बनीं। बढ़ई, 
कुम्हार, कहार, चमार, कुंजड़ा, जुलाहा, लोहार, नाई, 
नाविक, केवट, मांझी, माली, सुनार, दर्जी, बजाज, वैद्य, 
पुरोहित, उपाध्याय, आचार्य - ऐसे सैंकड़ों नाम अपने 
आप ही बता रहे हैं कि ये व्यवसाय हैं। इनमें से कुछ 
उत्पादन करने वाले हैं, कुछ व्यापार करने वाले। कुछ 
विद्या और ज्ञान अर्जित कर उसका प्रयोग करने वाले भी 
हैं। मध्य युग में ऐसा समय अवश्य आया होगा, जब ये 
व्यवसाय भी वंशगत और पारिवारिक हो गए। “व्यवसाय? 
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` दाने की कोई पाठशाला नहीं थी, अतः पिता ह 
अपना व्यवसाय अपने पुन्न को सिखा कर उसे अपनी 
गदी सौंप देता था। वैद्य का पुन्न वैद्य बनता था, सुनार 
का सुनार, लोहार का लोहार, बजाज का बजाज - चाहे 
वह कार्य उनकी रुचि का हो या न हो, चाहे वे उसके 
योग्य हों या न हों । यह दूसरी बात है कि कुछ व्यवसायों 
का अवसान होता गया और उनकी आय घटती चली 
गई | जिन व्यवसायों की आय घटती चली गई और फिर 
भी लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, वे समाज में सम्मान, पद 
और मर्यादा की दृष्टि से नीचे गिरते चले गए। 
इन व्यवसायों में भी हम देख सकते हें कि एक 
व्यक्ति किसी और के व्यवसाय में केवल कर्मकार है 
और दूसरा अपने व्यवसाय का स्वामी भी है। जिसकी 
भूमि है, वह भी कृषक है और जो कृषि कर्म करता है, 
बह भी कृषक है । किंतु भूस्वामी कृषक होने पर भी मान 
मर्यादा वाला है और भूमिहीन कृषक मजदूर बन जाता 
है। मैंने अपने शैशव में अपनी मां के मुख से 'जट' 
और 'जमीन्दार' शब्द सुने थे। उस समय तक उनका 
अर्थ था कि भूस्वामी, 'जमीन्दार है; और हल चलाने 
वाला, खेतीहर श्रमिक 'जट' है। जबकि अब 'जाट' 
जातिवाचक संज्ञा है। मेरी मां तो हिन्दू और मुसलमान 
'जर” की भी बात करती थीं। किन्तु मुसलमानों में जाट? 
जाति नहीं बन पाई । वेतन पर आभूषणों का निर्माण 
करने वाले कारीगर “सुनार' और अपनी दुकान चलाने 
वाले, गहनों के व्यापारी “सुनार” में पर्याप्त अंतर है। 
स्पष्टतः समाज में पद, मान मर्यादा, धन की है; 
और धन के अभाव में वही व्यवसाय करने वाला व्यक्ति 
शूद्र की श्रेणी में गिना जाने लगा। मेरी मान्यता केवल 
इतनी है कि व्यवसाय, मात्र एक आजीविका है, उससे 
जातियाँ ऊंची और नीची नहीं होतीं । इतना ही नहीं, उस 
व्यवसाय को त्याग देने पर, व्यक्ति का उस जाति से कोई 
संबंध भी नहीं रह जाता, व्यक्ति उस समाज का अंग भी 
नहीं रहता। किंतु भला हो स्वतंत्र भारत के संविधान 
निर्माताओं और भारत सरकार का, जिन्होंने उसे वंशगत 
बना कर शाश्‍वत बना दिया। 
डॉ. मछुवारा और डॉ. कुम्हार का न मछली से 
संबंध है न मिट्टी और कुंभ से। वे विश्वविद्यालय के 


ल 


अध्यापक हें; किन्तु अपने नाम के साथ उस व्यवसाय 
का नामपट्ट लगाए हुए हैं और हठपूर्वक स्वयं को उस 
जाति का मानते हैं - जो जाति नहीं व्यवसाय है। में एक 
अध्यापक को जानता हूँ, जो स्वयं को विश्वकर्मा अर्थात 
बढ़ई लिखते हैं । कानपुर प्रीद्योगिकी संस्थान में इंजीनियर 
बनते हुए एक छात्र को अपने नाम के साथ 'चारण' 
लिखते हुए पाया । ऐसे ही और उदाहरण हो सकते हें | 
दिल्ली के डॉ. पासी जानते भी नहीं कि उनके पूर्वजो का 
सूअर आदि पशुओं के पालन से कभी कोई संबंध रहा 
है; किन्तु बनारसवासी, बेंक के एक हिन्दी-अधिकारी ने 
बताया कि वे पासी हैं और अनुसूचित जाति या निम्न 
जाति के हैं। जो व्यक्ति चिकित्सक है अथवा बैंक में हिंदी 
अधिकारी हैं, और उनके परिवार शूकर-पालन से 
संबंधित भी नहीं हैं - वे पासी क्यों हैं ? और अनुसूचित 
जाति से उनका क्या लेना देना है ? 

मेरे एक पंजाबी परिचित की पुत्री ने एक 
मलयाली ईसाई इंजीनियर से विवाह कर लिया। उस 
लड़के ने बताया कि उसके दादा हिंदू थे और ब्राह्मण थे। 
किन्हीं कारणों से बाद में वे ईसाई हो गए | मैंने उससे 
पूछा कि जब वह यह सव कुछ जानता है और अब भी 
अपने हिंदू पूर्वजों पर गर्व करता है तो वह पुनः हिंदू 
धर्म में लौट क्यों नहीं आता ? उसने हंस कर कहा कि 
अल्पसंख्यक होने के कारण भारत सरकार से, और 
ईसाई होने के कारण चर्च से उसके परिवार को जो 
सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें वह जानवूझ कर कैसे छोड़ दे! 

प्रेमचंद का साहित्य वताता है कि स्वयं को ऊंची 
जाति का मानने वाले समर्थ लोगों ने तथाकथित निम्न 
जाति के असहाय लोगों के साथ कितना अन्याय और 
अत्याचार किया। पर मेरी दृष्टि से इस वाक्य में समर्थ 
और असमर्थ शब्दों पर अटक जाती है। सूक्ष्मता से 
देखा जाए तो बात स्पष्ट हो जाती है कि सामर्थ्य ने 
असमर्थता का उपहास किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार 
ही नहीं अत्यचार भी किया है। बहाना उसमें लिंग भी हो 
सकता है, जाति भी, धर्म भी और राष्ट्रीय भी ! संसार 
के इतिहास में ऐसी घटनाओं की सूचियां न सकती हैं, 
जब व्यवसायाश्जरित जाति, रक्ताश्रित जाति, लिंग, धर्म, 
राष्ट्रीयता और त्वचा के रंग को आधार बनाकर लोगों 
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को श्रृंखलाओं में बांध, दासों के समान मंडी में बेचा 
- और कोड़े मार-मार कर उनसे काम कराया गया । 
होने अत्याचार किए, वे समर्थ थे, जिन्होंने अत्याचार 
सहे, वे असहाय थे । अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास 
“नाच्यो बहुत गोपाल” में वर्णन किया है कि किस प्रकार 
विदेशी और विधर्मी आक्रमणकारियों ने हमारे देश के 
राजाओं को पराजित कर उन गर्वित क्षत्रियों को मार-मार 
कर उनका मान भंग किया, उनसे अपना मल उठवाया 
और वे क्षत्रिय “भंगी' कहलाए । जाट समर्थ हुए तो 
मुगलों की दिल्ली लूट आए और स्वयं को राजा, वीर, 
और बलवान घोषित कर दिया । वे क्षत्रिय हो गए। अब 
वे स्वयं को अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) में सम्मिलित 
किए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं । इसी से मैं इस 
निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हमें असामर्थ्य को दूर करना 
हे। जाति का नाम बदल जाने अथवा एक सूची से दूसरी 
सूची में आ जाने से स्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं 
पड़ता । यहां तक कि धर्म परिवर्तन भी इसका कोई 
समाधान नहीं है। इस असामर्थ्य को कैसे दूर किया 
जाए ? 

हमारा धर्म कहता है कि दरिद्रनारायण की सेवा 
करो । रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानन्द, 
जो उस समय तक केवल नरेन्द्रनाथ दत्त थे, से कहा कि 
प्रत्येक जीव को महादेव शिव मानकर उसकी सेवा कर 
और उसका कृतज्ञ हो कि उसने तुझे सेवा करने का 
अवसर दिया। श्रीराम ने जिन लोगों के मध्य, अपने 
वनवास के चौदह वर्ष काटे, वे ऐसे ही असहाय लोग थे 
जो नर नहीं वानर के धरातल पर जीवन व्यतीत कर 
रहे थे; और राक्षस उनका मांस खा-खा कर उनकी 
अस्थियों के ढेर लगा रहे थे। “मानस का हंस” में 
उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने गोस्वामी तुलसीदास 
द्वारा कहलवाया कि दुखियों की सेवा करना, रामजी का 
काम है। इसीलिए तुलसीदास, गोहत्यारे चमार को भी 
भोजन करवाएंगे, क्योंकि वह भूख से बिलबिला रहा है। 
अब उसके लिए चाहे, उन्हें जो भी दंड भुगतना पड़े। 
अपने उपन्यास “अनामदास का पोथा' में आचार्य 
हजारीप्रसाद डिवेदी ने रैक्व मुनि को गुरुमाता के मुख 
से उपदेश दिलवाया है कि गाड़ी के नीचे बैठकर तपस्या 





करने के स्थान पर, अन्न से भरी गाड़ी में बैल के 
समान जुत कर उसे खींच कर ले जा और भूखों का 
भोजन करा । वह बड़ी तपस्या है । 

स्वामी विवेकानन्द ने बलपूर्वक कहा था ककि 
भारत में अनेक समाजसुधारकों ने जन्म लिया है, किंतु 
उनमें से कोई समस्याओं का सिर पैर ही नहीं जानता । 
उन्होंने सुधारों के नाम पर हिंदुओं को विभिन्न वर्गो में 
बांटा मात्र है। भारत की समस्या है - निर्धनता और 
अशिक्षा । इन दोनों का समाधान आवश्यक है । इनका 
समाधान डोले ही, भारतमाता की सारी समस्याओं का 
समाधान हो जायेगा। परिणामतः स्वामीजी ने अपना 
सारा प्रयत्न इन दो राक्षसों से लड़ने में ही लगा दिया 
था। 

स्वामीजी यह भी समझ रहे थे कि निर्धनला का 
मूल कारण अशिक्षा और कुशिक्षा ही है । अतः आवश्यक 
हो जाता है कि समाज को शिक्षित किया जाए, सुशिक्षित 
किया जाए, उसे उचित शिक्षा दी जाए। शिक्षा सबको दी 
जाए - बालकों को भी बालिकाओं को भी । उनकी अपनी 
बहन जोगेन्द्रबाला ने अपने ससुराल में आत्महत्या कर 
ली थी तो उनके मन में बार-बार यह वात आई थी कि 
यदि उसे उचित शिक्षा दी गई होती, अपने जीवन और 
परिस्थितियों का वह उचित विश्लेषण कर पाती, वह 
अपने निर्णय स्वयं ले पाती, अपने जीवन को अपनी 
आकांक्षाओं के अनुसार संवार सकती, तो वह आत्महत्या 
के लिए बाध्य क्यों होती। अतः वे अन्य अनेक 
समाजसुधारकों के समान नारी शिक्षा के लिए प्रयत्नशील 
हुए । भगिनी निवेदिता को वे इंग्लैंड से लाए और उनसे 
एक एजुकेशन मिशनरी - शिक्षा व्रती - के रूप में काम 
करने के लिए कहा! 

उनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा के संदर्भ में 
समाज में किसी प्रकार का कोई भेद - भाव नहीं होना 
चाहिए । अपने गुरुभाइयों का शिक्षण और प्रशिक्षण तो वे 
करते ही रहे। अपने परिव्राजक जीवन के आरंभ में 
अलवर में उन्होंने अपने अनुचर समाज के सामने 
शिक्षा संबंधी अनेक प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि 
भारतीयों ने कभी अपना इतिहास स्वयं नहीं लिखा । 
आज तक विदेशी ही हमारा इतिहास लिखते आए हैं - 
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हे यूनानी हों, रोमन हों, तुर्क हों, मुगल हों, पठान 
हो, अरब हों, अंग्रेज, डच, जर्मन आथवा पुर्तगाली हों । 
हमें चाहिए कि हम अपने गौरव ग्रंथों को पढ़ें, आपने 
आदर्श चरित्रों के विषय में सूचनाएं प्राप्त करें, उन पर 
गर्व करना सीखें । संपूर्ण समाज को शिक्षित करने के 
विचार से खेतड़ी में राजा अजितसिंह को दारोगा जाति 
के लड़कों के लिए - जिनके लिए परम्परा में शिक्षा 
निषिद्ध थी - शिक्षा का प्रबंध करने के लिए कहा । 
शिक्षा के प्रति वे पूर्णतः जागरुक थे। एक ओर 
उनका बल अपने प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर था। 
दूसरी ओर वे आधुनिक विज्ञान और ज्ञान की भी उपेक्षा 
नहीं करना चाहते थे। राजा अजितसिंह के महल पर 
आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई । वहां एक 
शक्तिशाली टेलिस्कोप लगा । बड़ोदरा के राजा गायकवाड़ 
से भी उन्होंने कहा कि वे वैदिक पाठशालाओं के 
साथ-साथ ही टेक्निकल स्कूल खोलें, इंजीनियरिंग कॉलेज 
स्थापित करें। अमरीका में उन्होंने कहा कि धर्म हमारे 
पास बहुत है, धर्म हम तुम्हें देंगे, लुम हमें तकनीकी 
ज्ञान दो। 
भाषाओं की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। स्वामी 
विवेकानन्द के जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं मेरा 
भ्यान अपनी ओर खींचती हैं। वे बच्चे थे और स्कूल में 
पढ़ते थे। उस समय अंग्रेजी पढ़ने की चर्चा हुई तो 
बालक नरेन्द्र ने उसका प्रबल विरोध किया । हम जानते 
हैं कि स्वामीजी को अंग्रेजी भाषा का कैसा ज्ञान था। 
अमरीका में उनके भाषणों की रपट समाचारपत्रों में 
छपती तो समाचारलेखक यह लिखना कभी नहीं भूलता 
था कि यह भारतीय, अमरीकियों से कहीं अच्छी अंग्रेजी 
बोलता है। किंलु वही वालक नरेन्द्र, अंग्रेजी पढ़ने का 
विरोधी ही नहीं है, इस चर्चा से क्रुद्ध है। उसका विरोधी 
है। वह एक ही प्रश्‍न पूछता है कि क्या मैंने बंगला पढ़ 
ली ? क्या संस्कृत पढ़ ली ? वह अंग्रेजी पढ़ने का 
विरोधी है; क्योंकि वह उससे पहले अपनी मातृभाषा 
और अपने देश की भाषाओं को जान लेना चाहता है। 
१६०१ ई. के दिसंबर में जब कलकत्ता में कांग्रेस का 
सम्मेलन हुआ और कुछ गैरबंगाली कांग्रेसी स्वामीजी से 
मिलने गए तो उन लोगों ने अंग्रेजी में बात आरंभ की । 


> 


स्वामीजी ने उन्हें टोक दिया । उन्होंने कहा, “यदि ८ 
नहीं बोल सकते तो हिंदी बोलो | भारत की भाई ह 
हे।” उनकी नीति थी कि पहले अपनी मातृभाषा, फिर 
हिंदी, फिर संस्कृत और तब अंग्रेजी । हम भी अंग्रेजी के 
महत्व को अस्वीकार नहीं करते; किंतु भारतीय भाषाओं 
के त्याग का विरोध करते हैं। अपनी भाषाओं पर गर्व 
किए बिना, उनके वाडूमय का ज्ञान प्राप्त किए बिना हम 
भारतीय कैसे बन सकते हैं ? 

१६४७ ई. में जब देश स्वाधीन हुआ तो दैव की 
लीला कुछ ऐसी हुई कि भारत का पहला प्रधानमंत्री वह 
व्यक्ति बना, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और 
भारतीय भाषाओं से न केवल अनभिज्ञ था, वरन्‌ उनका 
विरोधी भी था। उसने शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना 
अबुलकलाम आजाद को चुना। उन्होंने इस देश की भावी 
पीढ़ी के लिए उस शिक्षा का विधान किया, जिससे न 
अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, न धर्म का, न अपनी 
परंपराओं का; और ज्ञान के बिना उन पर गर्व कैसे 
किया जा सकता है। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वह 
जवाहरलाल नेहरू कर गए। और आज तक कांग्रेसी 
शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री वही करते आ रहे हैं। 

देश को स्वाधीन हुए, लगभग़ साठ वर्ष होने जा 
रहे हैं। कई पीढ़ियां पढ़ लिख चुका; किंतु हम आज तक 
न उनको हिंदू बना पाए, न भारतीय | एक राष्ट्र बनने 
के स्थान पर हम दिन प्रति दिन खंड खंड होते दिखाई 
दे रहे हैं। देश से प्रेम करने के स्थान पर हम प्रत्येक 
देशविरोधी प्रवृत्ति के भक्‍त होते जा रहे हैं। और उस पर 
गर्व करते हैं। हम अपने बच्चों को न अपनी भाषाओं 
से प्रेम करना सिखा पाए, न अपने धर्म से, न अपने 
देश से। परिणामतः सारे देश के मन पर वे शक्तियां 
राज्य कर रही हैं, जो देशविरोधी हैं। 

मैं अपने भाई के देहांत के पश्चात्‌ अपने भतीजों 
के साथ कुरुक्षेत्र गया था। पुरोहित के स्थान के बाहर 
मक्खियों के झुंड के झुंड देख कर परेशान हो रहा मेरा 
भतीजा बोला, “पंडित जी ! क्या हिंदू धर्म में यही लिखा 
है कि गंदे बनो, मक्खियो के साथ रहो |? 

निश्‍चित रूप से उसे एक निर्धन ब्राह्मण की 
बाध्यता दिखाई नहीं दी। नगरपालिका द्वारा सफाई का 
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प्रबंध न करने के कारण आक्रोश नहीं जागा । उसने 
कटाक्ष किया ती हिंदू धर्म परं। मुझे यह लगता रहा है 
कि हमारे पढे लिखे समाज में अपने अज्ञान के कारण, 
इलना अधिक भरा हुआ है कि वे कटाक्ष का 
कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के 
समान उनका जन्म तो निश्चित रूप से हिंदू परिवार में 
हुआ है; किंतु उनका मानस हिंदू नहीं बन पाया है 
क्योंकि न तो उन्हें अपने परिवार में कोई ऐसी शिक्षा 
मिली है, न विद्यालय में । न संचारमाध्यमों ने हिंद 
प्रस्तुत किया है, न साहित्य ने। जिन भाषाओं में हिंदू 
वाडूमय विद्यमान है, उनका हम को ज्ञान नहीं है, और 
चारों ओर प्रतिकूल परिवेश हे । यह सब मिलकर हमारे 
तथाकथित सुशिक्षित समाज को इतना भीरु और स्वार्थी 
वना देता है कि इस प्रतिकूलता का सामना करने का 
साहस उसमें नहीं रह जाता | उसके लिए सरल मार्ग है 
कि वह स्वयं को सेकूलर घोषित कर दे! इससे वह 
कम्यूनल नहीं रह जाता, क्रिमिनल चाहे हो जाए। हमने 
अपनी इच्छा से अपने बच्चों को प्रयत्नयूर्वक यह 
सुशिक्षा (?) दी है। इसीलिए हम यह भी समझ नहीं पाते 
कि हम से भूल कहां हुई है। 

हम नारी शिक्षा के भी समर्थक हैं। पर इस 
पाश्‍चात्य शिक्षा ने हमें सामंजस्य और साहचर्य नहीं, 
प्रतिस्पर्धा और संघर्ष सिखाया है | उसने हमें कैरियरिस्ट 
वना दिया है। मेरी मां निरक्षर थीं । वे परिवार की सेवा 
करती थीं और प्रसन्न रहती थीं । मेरी पत्नी पढ़ी लिखी 
है, अतः नौकरी करती है । परिवार के कार्य करने में 
उसे कुछ कठिनाई होती है। फिर भी काम चल जाता है 
मेरी बेटी अधिक पढ़ ही नहीं गई हे, अधिक महत्वाकांक्षिणी 
भी हो गई है। उसका केरियर उसे घर परिवार की बात 
सोचने का न अवकाश देता है, न ऊर्जा। परिणामतः न 
वह विवाह करना चाहती है, न परिवार की बात सोचना 
चाहती है। मुझे लगता है कि हमारा सुशिक्षित समाज 
विवाहहीनता, संतानहीनता और अंततः परिवारहीनता 
की ओर बढ़ रहा है। 

हम समाज की चिंता करें और परिवार की वात 
न सोचें, यह संभव नहीं है। अंततः तो परिवार की ही 
गोद में अगली पीढ़ी पलेगी, जो बड़ी हो कर इस समाज 








और देश को संभालेगी। मुझे लगता है कि हमें इस ओर 
से भी सावधान होना है। महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं 

किंतु यदि महत्वाकांक्षा व्यक्तिवादिनी हो जाए, गृहस्थ 
आश्रम की विरोधिनी हो कर बैठ जाए, तो समाज स्वस्थ 
कैसे रहेगा । वैसे तो मोक्ष, देशसेवा और समाजसेवा की 
आकांक्षा भी मनुष्य को गृहस्थ नहीं बनने देती; किंतु बे 
महत आकांक्षाएं हैं। अपने महत्व की आकांक्षाएं नहीं । 
अपने महत्व की आकांक्षा व्यक्ति को स्वार्थी और 
आत्मकेन्द्रित बनाती है। वह न समाज की चिंता करती 
है, न देश की। जो व्यक्ति समाज का नहीं बन पाता वह 
राष्ट्र का कैसे बनेगा। और जो समाज स्वयं को जानने, 
पहचानने और सुरक्षित रखने के लिए, राजनीतिक 
समझ नहीं रखता, स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में 
परिणत नहीं कर पाता, जो राष्ट्र स्वयं को एक महत्वाकांक्षी 
राज्य के रूप में संगठित नहीं कर पाता, वह कभी भी 
सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध नहीं हो पाता है। और 
हिंदुओं को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिसे घे 
अपना शासन, समझे बैठे हैं, वह उनका नहीं है। 
उसकी सोच हिंदू सोच नहीं है। उस सरकार का 
अपहरण कभी भी हो जाता है और प्रशासन, पुलिस 
और सेना उनकी विरोधी हो कर, न केवल उनके हितों 
के विपरीत निर्णय करने लगती है, वरन्‌ वह उनपर 
गोलियां भी बरसाने लगती हैं। हमें चाहिए वह शिक्षा, जो 
इस देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय वनाए । व्यक्ति 
वे रहें, किंतु यह न भूलें कि व्यक्ति तभी तक सुखी रह 
सकता है, जब तक देश समर्थ है। ऐसी शिक्षा हमें 
सरकार नहीं दे सकती। उसके लिए समाज को कमर 
कसनी होगी । समाज को उस मार्ग पर चलाने का काम 
साहित्य को करना है। काल्पनिक संसार में खो कर 
वास्तविक समस्याओं की अनदेखी नहीं करनी है। 
प्रशंसा, यश और धन पाने के लिए फैशनेवल लेखन 
नहीं करना है। उसको त्याग कर ईमानदारी से मूल 
समस्याओं को प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करना है। 





७ १७५, वैशाली, पीतमधुरा, दिल्‍ली - ६१००८८ 


साहित्यपरिक्रमा : ०९ : जुलाई - सितम्बर २००६ 





७ 
अनिल 

अभी हाल की ही बात थी, प्रवासी हिन्दी उत्सव 
में ही तो अक्षरम्‌ ने शैलेन्द्र जी को विश्व हिन्दी दिवस 
की संकल्पना देने के लिए सम्मानित किया था । कार्यक्रम 
मे भाग लेने शैलेन्द्र जी पटना से पधारे थे। साहित्य 
अकादमी के सभागार रविन्द्र भवन में जिस समय 
उन्होंने प्रवेश किया उस समय विदेशों में हिन्दी शिक्षण 
पर परिचर्चा चल रही थी। संयोग था कि सूरीनाम के 
विश्व हिन्दी सम्मेलन में विदेशों में हिन्दी शिक्षण सत्र के 
अध्यक्ष शैलेन्द्र जी थे। कार्यक्रम की व्यस्तता में शैलेन्द्र जी 
से व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई । परंतु लगा उनका तो 
दिल्ली आना लगा ही रहता है। फिर मिलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय 
पटल पर हिन्दी को स्थापित करने के संबंध में विस्तार 
से चर्चा होगी । अचानक १२ फरवरी को नीरव प्रधान 
का भोपाल से फोन आया और हृदयगति रुकने से 
शैलेन्द्र जी के देहांत की सूचना मिली। सैकड़ों स्मृतियां 
सजीव हो उठीं और साथ ही एक गहरा अवसाद। 
शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने समाज को बहुत कुछ दिया । उनके 
पास बहुत कुछ और था देने को। 

वे एक लम्बे समय तक संस्कार भारती के 
अध्यक्ष रहे वे उन विरले लोगों में से थे जो संस्था को 
विचार बनाकर इस तरह आत्मसात करते हैं कि उनकी 
पहचान संस्था से होने के बजाय संस्था की पहचान 
उनसे होने लग जाती है । शैलेन्द्र जी ६ वर्ष से अधिक 
समय तक संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 
संस्कार भारती की उम्र अभी २५ साल ही है। घुटने 
चलते बच्चे को तरुणाई उन्होंने ही प्रदान की | जैसे 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार के रूप में विकास का 
श्रेय श्री गुरुजी को जाता है वैसे ही संस्कार भारती की 
संकल्पना को विकसित कर निरंतर कलाकारों, कार्यकर्ताओं 
तक पहुंचाने का कार्य शैलेन्द्र जी ने किया । एक विचार 
फे रूप में संस्कार भारती उनकी आस्था बन चुकी थी। 


| अनन्य हिन्दी सेवी और समय के सांस्कृतिक हस्ताक्षर : 
उ डॉ. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव 


जोशी 


उनके लिए विदेशों के बड़े-बड़े कार्यक्रम संस्कार भारती 
की छोटी सी बैठक से कम महत्वपूर्ण थे । उनके ब्रिटेन 
में रहने वाले वेटे का महीनों पिता से संपर्क न हो 
पाता; चूंकि वे प्रवास पर रहते। प्रवास... प्रवास... 
प्रवास । यह शब्द तो जैसे उनके जीवन की धुरी बन 
गया हो । संस्कार भारती के रजत जयंती वर्ष के लिए 
उनका समर्पण दीवानगी की हद तक पहुंच चुका था। 
कानपुर और लखनऊ के संस्कार भारती के मंचों से 
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शायद इसके बाद कोई 
वड़ा आयोजन देखने के लिए मैं न रहूं। उन्होने इसे 
सफल बनाने के लिए स्वयं को झोंक दिया; जैसे अपनी 
बेटी की शादी हो । इस कार्य में शिव की पार्वती यानि 
वीणा श्रीवास्तव भी उनके साथ रहतीं । कहीं व्यवस्था 
समुचित है या नहीं ? शरीर इतने कष्ट उठा सकता है 
या नहीं? यह काम मेरी रुचि का है या नहीं ? पर 
संगठन के साथ एकात्म होने की प्रक्रिया की परिणति 
शिखर था। मैं टोकता भी, आप इतना प्रवास न करें। 
संगठन को आपके वैचारिक मार्गदर्शन की आवश्यकता 
है । आप लिखें। तत्व की मीमांसा करें | पर वे तो रमे 
हुए थे। 
विचार के स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें 

बहुत महत्व देता था। इसका अंदाज इस वात से लगता 
है कि संघ के विजयादशमी उत्सव में तत्कालीन 
सरसंघचालक श्री राजेन्द्र सिंह ने उन्हें मुख्य वक्ता के 
रूप में आमंत्रित किया था। वे बड़े थे परंतु वड़प्पन की 
उनकी अपनी परिभाषा शी - 

बडा को क्यों बडा कहते, ठीक से समझा करो 

चाहते खुद बड़ा बनना, उड्द-सा भीगा करो 

और फिर सिल पर पिसो, खा चोट लोढे की, 

कडी देह उसकी तेल में है खौलती, चूल्हे चढी। 

ताप इस का जज्ब कर, फिर बिन जले, पकना पडेगा, 
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और तब ठंडे दही में देर तक गलना पडेगा, 
जो न इतना सह सको, तो बडे का मत नाम लो, 
है अगर पाना बडप्पन, उचित उसका दाम दो ! 
(बहुत दिनों के बाद) 
विनम्र होते हुए भी वैचारिक दृढता उनमें कूट-कूट 
कर भरी थी। “वाटर” फिल्म के विरोध में जिस दिन 
आंदोलन चल रहा था उस समय का एक संस्मरण मुझे 
ध्यान में आता हे । आंदोलन के संबंध में सरकार के एक 
शीर्षस्थ मंत्री का फोन शैलेन्द्र जी को आया। बातचीत 
आंदोलन के कारण सरकार की हो रही बदनामी की थी। 
शैलेन्द्र जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार 
संस्कार भारती के पदाधिकारियों के बार-बार अनुरोध के 
बावजूद सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय 
में किसी के कान पर जूं नहीं रंग रही । ऐसी स्थिति में 
आंदोलन का कोई विकल्प नहीं है। अंततः विरोध 
स्वीकार हो गया। क्या शैलेन्द्र जी अन्य चालाक नेताओं 
की तरह यह जानते थे कि इस सत्ता के दाहिने तरफ 
होने का अर्थ सत्ता के गलियारों में पुनः प्रवेश है परन्तु 
उनके लिए विचार ही जीवन का ध्येय वन चुका था। 
भा.ज.पा. के शासन में उनके राज्यपाल या अन्य 
प्रभावशाली पद लेने की चर्चा होती। वे उदासीन ही 
रहते । एक वार ऐसे ही किसी प्रसंग में किसी ने टिप्पणी 
की कि शैलेन्द्र जी जितना प्रयत्न करते हैं उससे तो कोई 
भारत सरकार में चपरासी भी नहीं बन सकता। इतना 
बड़ा पद तो दूर की बात है। वात उन तक भी जा 
पहुंची । पर ऐसा लगता था, उनके जीवन की दिशा बदल 
चुकी थी। पद और छोटे-मोटे स्वार्थ उन्हें छू नहीं पाते 
थे, प्रेरित नहीं करते थे। 
उन्होंने एक मुक्तक में लिखा है - 
दूसरों से मांगने में, हाथ ये हरदम लजाए, 
मुखर होकर होंठ, अपनी वेदना को कह न पाए ! 
यही कमजोरी बनी ताकत, सही में प्राणवत्ता, 
इसी में वह बल, कि जब चाहे, झुका दे, राजसत्ता ! 
दिसम्बर में भोपाल में हम नीरव प्रधान की शादी 
में थे और आजतक के स्टिंग आपरेशन की चर्चा हो रही 
थी। भोपाल के एक युवा बुद्धिजीवी अनिल चावला ने 
कहा कि सब सांसद भ्रष्ट होते हैं, कोई एक भी अपवाद 


नहीं। ऐसा लगा बाकी सब उनसे सहमत हैं। तभी 
शैलेन्द्र जी ने गंभीर वाणी में स्वयं को लगभग संयत 
करते हुए कहा कि मैं स्वयं सांसद रहा हूँ और मैं शपथ 
पूर्वक कहता हूँ कि मैं इसका अपवाद रहा हूं । बातचीत 
में सन्नाटा पसर गया। परंतु शैलेन्द्र जी को निजी रूप 
से जानने वाले उनसे पूर्णतया सहमत थे। अनिल चावला 
ने भी अपनी वात किंतु, परन्तु के साथ पूरी की । उसी 
संदर्भ में शैलेन्द्र जी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. 
राजेन्द्र प्रसाद के पुत्र से पचास के दशक में हुई अपनी 
एक भेंट का हवाला दिया, जिन्हें डा. राजेन्द्र प्रसाद ने 
राष्ट्रपति वनने के एक सप्ताह बाद ही अपने लिए 
निवास स्थान ढूंढने का आदेश दिया था। उनका बीखलाया 
हुआ पुत्र शैलेन्द्र जी को राजेन्द्र प्रसाद जी के पैतृक गांव 
में मिला था। वही राजेन्द्र बाबू उनके आदर्श थे। 
राजेन्द्र बाबू एक युग थे। अव वह युग नहीं रहा । 
शैलेन्द्र श्रीवास्तव एक युग थे, वह युग नहीं रहा । परंतु 
विचार के प्रवाह में एक धारा थी सत्ता-लोलुप, स्वार्थी, 
महत्वाकांक्षी, दलाल संस्कृति के चालकों की । इन लोगों ने 
अपने को मुख्य धारा बनाया। और आदर्शवादियों को 
हाशिए पर डाला। शैलेन्द्र जी ने इसी बात को यों व्यक्त 
किया - 
वे गए दिन, जबकि हिम्मत थी, हिमालय से बडी ! 
वे गए दिन, जब कलाई थी, हथौड़ों से कडी ! 
आ गया ठिगना समय, बौने चढे हैं, फुनणियों पर, 
इधर देखो, उधर देखो, जिधर देखो, चीटियां हैं, बुर्जियों पर | 
शैलेन्द्र जी का जीवन भी तमाम लोगों की तरह 
अंतरविरोधों से भरा था। रीडर, प्रोफेसर, उपकुलपति, 
विश्वविद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष, संस्कार भारती के 
अध्यक्ष, पद्म श्री, परंतु जीवन के अंतिम चरण में पुत्र 
के वैवाहिक जीवन में तनाव होने पर वे विचलित हो 
गए थे। उन्हें सब दादाओं की तरह अपने पोते से 
बहुत लगाव था। वो चेहरे, विचार, संस्कार से शैलेन्द्र 
जी की प्रतिलिपि लगता। वे जब भी पुत्र के घर रहते, 
पोता उन्हीं के पास सोता । इस परेशानी ने उन्हें उससे 
दूर कर दिया था। जीवन में सदैव पुण्य करते रहे 
शैलेन्द्र जी को ईश्‍वर का यह विधान समझ में न 
आता। कई बार वे फूट पड़ते तो कई बार कहते इस 
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पदम श्री का क्या महत्व ! वे सरल थे, एकाएक सामने 
आई इस विपत्ति ने उनके ममतामय हृदय को क्षतविक्षत 
बना दिया था । पर उसका निदान भी उन्होंने सामाजिकता 
में दूंढा। एक पत्र में उन्होंने मुझे लिखा कि “जितना 
विचलित होता हूं उत्तना ही सामाजिक कार्यों में स्वयं को 
डुवो देता हूँ ।'? 
एक कवि और लेखक के रूप में शैलेन्द्र जी का 
व्यक्तित्व एक कद्दावर राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यतित्व 
के नीचे दब गया है। उनके तीन निवंध संग्रह हैं। 
लिफाफा देखकर (ललित निबंध), कला संस्कृति और हम 
(प्रकाश्य) शिक्षा के नाम पर (निबंध संग्रह) । उन्होंने एक 
जीवनी लिखी “लोकनायक जयप्रकाश ।' उनके दो स्वतंत्र 
कविता संग्रह हैं। “बहुत दिनों के बाद” (मुक्तक संकलन) 
और “शव्द पके मन आंच? पर। 'कलम उगलती आग? 
कारगिल में भारत पर हुए आक्रमण के समय लिखी 
कविताओं का संकलन है। देश पर आक्रमण हिन्दी 
साहित्य के मसीहाओं को व्यथित नहीं करता। परंतु 
उसने शैलेन्द्र जी को इतना विचलित किया कि उन्होंने 
देश के कवियों का आहूवान कर वीरता के इन शब्द वर्णों 
को संचित किया | संकलन में देश के प्रति समर्पित होने 
का आहूवान भी है और असहनीय कष्ट सहने वाली 
विधाओं के दारूण दुख की काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी। 
जिन्होंने उन कविताओं पर तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण 
आडवानी की आंखों में अश्रु देखे थे वे जानते हैं कि इस 
तरह के प्रयास कितने सार्थक होते हैं। 

'शब्द पके मन आंच पर? की भूमिका में स्वर्गीय 
विद्यानिवास मिश्र जी की पंक्तियां उनके कवि रूप को 
समझने में मदद करती हैं। “शैलेन्द्र जी का मन ठेठ 
देशी मन है और सहज ही उनका आराध्य है। वे अच्छे 
लेखक, चिंतक, संस्कृति व्याख्याता तो हैं ही, पर समय 
की शिला पर अमिट लेख लिखने वाले कवि भी हैं। 
वे जहां विसंगतियों पर व्यंग्य कर सकते हैं, वहीं व्यक्ति 
में जो गुणवत्ता घट रही है, जो आस्वाद विसर रहा है, 
उसके लिए उनके मन में गहरा विषाद भी है। पर उनमें 
अवसाद नहीं है। वे प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल 
करने के लिए सार्थक गुहार भी लगाना जानते हैं। 

शैलेन्द्र जी बड़े ही संस्कारी पुरुष हैं। उनकी भाषा 


कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करती । जहां करती 
भी है, वहां बह संस्कृति के ऊपर आक्रमण के आक्रोश 
के कारण करती छै और वह भाषा सहज होने के नाते 
बड़ी असरदार होती है । 
शैलेन्द्र जी अपनी कविताओं के बारे में लिखते 
हैं, वो और कुछ हों “शब्दों का खिलवाड़” नहीं हैं। 
उनकी कविताएं उनके व्यक्तित्व का कविता में 

प्रस्फुटन है। वे सांस्कृतिक चेतना के योद्द्रा' थे । पश्चिमी 
सांस्कृतिक आक्रमण से आहत, बाजारवाद के विरोध में 
तत्पर। राजनीति के अंदरूनी अनुभव ने उनके मन में 
राजनीति के प्रति वितृष्णा सी पैदा कर दी थी। इस 
मोहभंग के चलते कविताओं मे व्यंग्य की धारा यथार्थ को 
अपने अंतरविरोधों के साथ प्रस्तुत करती थी। उनका 
कहना था “जब भीतर कुछ टूटेगा, कविता से आप ही 
आप, अर्थ फूटेगा । (कविता, शव्द पके मन आंच पर), 
उनकी “कठपुतली” कविता बड़ी लोकप्रिय हुई । ब्रिटेन में 
तो इस कविता के लिए बार-बार आग्रह करने वालों में 
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ के वर्तमान निदेशक 
पवन वर्मा भी थे। 

बचपन में, 

कठपुतलो का खेल बड़ा अच्छा लगता था ! 

कोई हंसता, कोई रोता, 

कोई था तलवार भांजता ! 

लगता था तब 

सब असली है, 

अब रोज-रोज 

हर शाम-सुबह 

देखा करता कठपुतलों को ! 

घर, बाहर, दफ्तर, पर 

आंखों की हर चौहद्दी पर, 

कठपुतले ही कठपुतले हैं ! 

जो उन्हें नचाने वाले हैं 

डोरी भी नहीं छिपा पाते, 

पर्दे से बाहर आ जाते ! 

अब पुतले नही काठ के हैं, 

उनके घर बडे ठाठ के है... 
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सारी कविता एक रूपक के माध्यम से राजनीतिक 
और सामाजिक संदर्भा की व्याख्या करती हे और उसके 
वास्तविक स्वरूप को चिन्हित और रेखांकित करती है । 
उनकी कविताएं जेल में पहली रातः एक एकांत रिपोर्ताज 
और जेल में स्वाधीनता दिवस, आपातकाल के संबंध में 
उनकी स्मृतियां हैं, जो अपने समय का प्रामाणिक 
दस्तावेज छैं। उनकी कविता के प्रगतिशील तेवर उनकी 
कविता “यह आजादी? में दिखाई देते हैं। 
यह आजादी उनकी है, जो लाठी से मजबूत हैं 
यह आजादी उनकी है, जो काठी से मजबूत हैं, 
यह आजादी उनकी है, जिनके जेबों में कट्टे हैं, 
यह आजादी उनकी है, जो चट्टे हैं जो बट्टे हैं । 
(यह आजादी पृ.२४ शब्द पके मन आंच पर) 
या 
हर गद्दी के नीचे गड्डी 
हर कुर्सी के पीछे यैली 
हर कुर्ता मलमल का कुर्ता 
झांक रही है गंजी मैली 
(प्रथम चरण - ए.३४) 
या 
मारे गए हैं दर्जनों, कल रात फिर इस गांव में, 
है लगे नेता सभी, अब रोटियों को सेंकने के दांव में 
उनकी एक कविता हे “अकेले बुडूढे का गीत'.. 
अब बचा कोई नहीं, जो धमक जाए, बिन बताए 
अब बचा कोई नहीं, जो खुद हंसे, मुझको हंसाए 
कई बार ऐसा प्रतीत होता है यह अकेलापन 
आयु अधिक होने के कारण नहीं है। अपितु महाभारत 
के महर्षि व्यास का अकेलापन है जो चीख-चीख कर 
धर्म की दुहाई दे रहा है परन्तु कौरव और पांडव कोई 
उसकी नहीं सुनता। यह एकालाप है - 
मेरा कोई अहम नही है, 
मेरा कोई वहम नहीं है, 
मुझको कोई भरम नही है, 
सच कहने में शरम नही है। 
(मेरा जीवन पृ.८२ शब्द पके मन आंच पर) 
आप भी ऐसे ही रहिए, 
सब सुनिए कुछ न कहिए ! 


आपकी जरूरत अब किसे है ? 
(मैं घर में : पृ-८२) 
इस एकालाप में कहीँ वे रीढ़ की हड्डी 
आदमी को तलाशते हैं, कहीं एक आदर्शवादी 'नौजवान' 
को जो उनके आदशोँ में खरा उतरे । कहीं उनकी कविता 
आहवान बन जाती है, तो कहीं प्रचलित जीवन मूल्यों 
पर सीधे चोट करती है। वे अनुभव समृद्ध हैं, उनके 
अनुभव से तपी ये कविताएं एक भागीरथ के सांस्कृतिक 
समय पर लिखे शिलालेख हैं जिनमें आदर्शों के विखंडित 
होने का दुख भी है और तदजन्य पीड़ा भी। संसत 
आक्रोश भी है और करूणा को समेटे व्यंग्य भी । इसमें 
कुछ सार्थक करने की प्रतिबद्धता भी है तो एक विदेह 
विद्वान की अनासक्ति भी। कविताएं एक जीवन दर्शन 
हैं। 


विश्व हिन्दी दिवस के प्रणेता 


` उनकी पत्नी श्रीमती वीणा श्रीवास्तव बताती हैं 
कि हिन्दी के अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य पर वे और गंभीरता 
से विचार करने लगे जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध 
परिषद्‌ के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने वर्ष २००२ में 
लंदन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन, यूरोप 
में भाग लिया । यद्यपि हिन्दी के अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य में 
उनकी सक्रियता पहले से ही थी। दिल्ली में वर्ष १६८४ 
में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया 
था। १६६६ में लंदन में आयोजित सम्मेलन में भी वे गए 
थे । उस संबंध में एक रोचक घटना का वीणा जी उल्लेख 
करती हैं। हीश्रो हवाई अड्डे पर शैलेन्द्र श्रीवास्तव, वीणा 
श्रीवास्तव और विष्णुकांत शास्त्री खड़े थे। सरकारी 
वाहन जब विष्णुकांत शास्त्री को लेने आया तो विष्णुकांत 
शास्त्री ने पूछा कि आपके वाहन की क्या स्थिति है ? 
उसके आने में कितनी देर है। तब तक वे इन्हें सरकारी 
प्रतिनिधि समझ रहे थे। उन्हें यह पता नहीं था कि 
सरकारी आपाधापी में इनका नाम कहीं पीछे छूट गया 
था। यह तो पति-पत्नी हिन्दी के प्रति दीवानगी के चलते 
अपना एक लाख रुपया खर्च कर हिन्दी की अंतरराष्ट्रीय 
यात्रा में भागीदारी करने आए थे। सभी सत्रों में 
उत्साहपूर्वक भाग ले, रिश्तेदारों की मदद से ब्रिटेन में 
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ठहर हिन्दी के भविष्य की योजनाएं बनाते शीलेन्द 
श्रीवास्तव भारत लौटे । 

संयोग से उनके पुत्र पारिजात सौरभ की स्टेट 
बैंक ऑफ इंडिया की लंदन शाखा में नियुक्ति हो गई । 
मैं भी वर्ष २००० में भारतीय उच्चायोग, लंदन में पहुंच 
चुका था। उसके बाद तो उनसे घनिष्ठता बढ़ती चली 
गई। घर, परिवार, हिन्दी, समाज की घंटों चर्चा होती । वे 
बिचारों में अत्यंत उदार थे, धीर-गंभीर | कभी भावावेश 
में नहीं आते | वर्षों का अनुभव, ज्ञान, स्वाध्याय हर बात 
की पृष्ठभूमि में रहता । अत्यंत विनम्र आय, पद, स्थिति 
का जरा सा बोध नहीं । बहुत सहज। 

अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन यूरोप के संकल्पों 
पर मैं और डा. पद्मेश गुप्त मेरे निवास पर विचार कर 
रहे थे। संयोग से शैलेन्द्र श्रीवास्तव जी वहां आ पहुंचे । 
संकल्पों पर उन्होंने गंभीर सुझाव दिए । तदनुरूप प्रारूप 
में संशोधन किए गए। 

२००२ की इस लंदन यात्रा से शैलेन्द्र श्रीवास्तव 
के मन में एक विचार जन्म ले चुका था। भारत में हिन्दी 
दिवस मनाया जाता है । उसमें भी विशेष जोर "राजभाषा? 
के संदर्भ में दिया जाता है परन्तु हिन्दी तो करोड़ों लोगों 
की भाषा है। यह सिर्फ भारत में नहीं ब्रिटेन, अमेरिका, 
मारीशस, कनाडा, गुयाना, सूरीनाम, हालैंड, फिजी, 
दक्षिण अफ्रीका कितने ही देशों में बोली जाती है। वे लोग 
हिन्दी के वैश्विक संदभौँ से कैसे जुड़ें। उन्हें लगा १४ 
सितम्बर को मनाए जाने वाले हिन्दी दिवस की सीमाएं 
हैं। हमें हिन्दी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने 
के लिए “विश्व हिन्दी दिवस? की संकल्पना को क्रियान्ित 
करना होगा। 


फिर उनके मन में विचार शुरू हुए, कौन सी' 


तिथि विश्‍व हिन्दी दिवस के रूप में प्रस्तावित की 
जाए, क्या प्रवासी हिन्दी दिवस को ही विश्‍व हिन्दी 
दिवस घोषित किया जाए ? क्या पहले विश्व हिन्दी 
सम्मेलन की तिथि को यह दिवस मनाया जाए ? 
कार्यक्रम को क्या स्वरूप दें ? कहां और किस रूप में 
मनाया जाए ? अपने विचारों को कलमबद्ध करते हुए 
उन्होंने तत्काल विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा को लंबा 
पत्र लिखा... 


“सातवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में मैंने एक 
प्रस्ताव रखा था, जिसे एकमत से पारित किया गया कि 
वर्ष में एक दिन विदेश मंत्रालय द्वारा “विश्‍व हिन्दी 
दिवस” का आयोजन कर, सम्पूर्ण विश्व का ध्यान हिन्दी 
के महत्व की ओर आकृष्ट किया जाए। यू.एन.ओ., 
यूनेस्को एवं भारत सरकार ने किसी विशेष महत्वपूर्ण 
बिन्दु की ओर व्यापक विश्व-समुदाय का ध्यान आकृष्ट 
करने के लिए पहले भी ऐसे “दिवसों” की घोषणा की है 
“अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस', “विश्‍व नाट्य दिवस', 
“राजभाषा दिवस”, 'प्रवासी दिवस” आदि तय किए हैं। 
अतः यदि हम किसी एक दिवस को “विश्व हिन्दी दिवस! 
घोषित कर, उस दिन सारे विश्व में अपने दूतावासों, 
उच्चायोगों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के माध्यम से “विश्व 
हिन्दी दिवस” का आयोजन करें, तो एक निश्चित समय 
पर हिन्दी की चर्चा स्गरी दुनिया में होगी और विश्व 
मीडिया के माध्यम से इसकी ओर इन देशों का भी 
ध्यानाकर्षण होगा, जिनके साथ हमारे राजनयिक संबंध 
आज नहीं हैं, पर भविष्य में हो सकते हैं। 

जहां तक इसके लिए तिथि निर्धारित करने की 
वात है, मैंने १० जनवरी” का सुझाव दिया था, चूंकि 
१० जनवरी १६७५ को प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 
हुआ था, जिसके बाद ही विश्व स्तर पर हिन्दी की 
व्यापक चर्चा होने लगी । 

आयोजन का स्वरूप-परिकल्पना मेरे मन में. 
इस प्रकार है - 

१. निर्धारित तिथि को, “विदेश मंत्रालय, भारत सरकार 

द्वारा नई दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित हो । 
इसके स्पष्टत: दो भाग हों - 
(क) विश्व स्तर के कुछ हिन्दी विद्धानों को आमंत्रित 
कर “विश्व हिन्दी” के विभिन्न पहलुओं पर विचार 
(ख) एक अंतरराष्ट्रीय हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी एवं 
हिन्दी की विकास यात्रा प्रदर्शित करने वाले दृश्य 
कार्यक्रमों का प्रदर्शन या मंचन । 

२. विदेशों में स्थित सभी दूतावासों, उच्चायोगों एवं 
वाणिज्य कार्यालयों में निर्धारित तिथि को ऐसे आयोजन 
अवश्य किए जायें, जिनमें आमंत्रित भारतीय प्रतिभागियों 
की संख्या २ से ५ के बीच (संबंद्ध देश के आकार- 
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प्रकार एवं जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए) हो। 

साथ ही कम-से-कम दो प्रतिभागी, भारत एवं संबंद्ध 

देश को छोड़कर अन्य देशों के हों, जिनका हिन्दी के 

प्रचार-प्रसार, लेखन-अध्यापन में प्रभावी योगदान 
हो। छोटे देशों में एक दिन का और बड़े देशों में 
त्रि-दिवसीय समारोह हो, जिनमें अतिथि देश के 
हिन्दी प्रेमियों, रचनाकारों, शिक्षकों एवं कलाकारों का 
विशेष योगदान हो । 

“विश्व हिन्दी दिवस” समारोह के लिए विदेश 
मंत्रालय के अन्तर्गत एक विशेष कोषांग की स्थापना की 
जाय, जिसका प्रभारी मंत्रालय का एक अधिकारी हो, जो 
एक “विश्व हिन्दी संचालन समिति' के अंतर्गत कार्य 
करे । इस समिति के अध्यक्ष माननीय विदेशमंत्री हों, ५ 
वरिष्ठ पदाधिकारी और १६ गैर-सरकारी सदस्य हों। 
यह समिति दो महीने में कम-से-कम एक बार अवश्य 
बैठे और भावी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा बनाए। 
समारोह मितव्ययितापूर्वक मनाया जाय और प्रत्येक 
दूतावास को बजट में इस शीर्षक के अंतर्गत एक 
निश्चित राशि का प्रावधान किया जाए ।?” 

सौभाग्य से सूरीनाम के विश्‍व हिन्दी सम्मेलन की 
सलाहकार समिति में उनका नाम था । सूरीनाम के विश्व 
हिन्दी सम्मेलन में जब अंध्यक्षता और सत्रों में बोलने 
की आपाधापी मची हुई थी तो वे जैसे कहीं और थे, 
सिर्फ एक चिंता में। विश्व हिन्दी सम्मेलन में उन्होंने 
औपचारिक रूप से विश्‍व हिन्दी दिवस मनाए जाने का 
प्रस्ताव रखा । अनुमोदन किया श्री भगवान सिंह ने। 
प्रस्ताव पारित हुआ । पर प्रस्ताव तो हिन्दी को संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की भाषा बनाने का वर्षों से पारित हो रहा था। 
प्रस्ताव को लागू भी करवाना था। 

विदेश मंत्रालय में विश्व हिन्दी सम्मेलन के 
प्रस्तावों की अनुवर्ती कार्यवाही के संबंध में समिति के वे 
सदस्य थे। इस विषय को उन्होंने लगातार उठाया और 
अंततः “विश्व हिन्दी दिवस” की संकल्पना भारत सरकार 
द्वारा स्वीकार कर ली गई। वर्ष २००६ में पहली बार 
विश्व हिन्दी दिवस मनाया गया। 

उन्हें संतोष था कि विश्व हिन्दी दिवस के प्रस्ताव 
को कार्यान्वित किया गया परन्तु भारत में आधिकारिक 


कार्यक्रम का आयोजन संभवतः उनकी अपेक्षा के अनुरूप 
नहीं था। मथुरा के किसी सांस्कृतिक दल की प्रस्तुति की 
कार्यक्रम था। वे चाहते थे इस अवसर का उपयोग कर 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए 
चल रहे उद्देश्यों पर गंभीर चर्चा हो। उनकी अपेक्षानुसार 
विभिन्न उच्चायोगों, दूतावासों में कार्यक्रम पूरे उत्साह से 
मनाया गया। लंदन के दूतावास में हिन्दी व संस्कृति 
अधिकारी राकेश दुबे के संयोजन में कार्यक्रमं हुआ 
जिसमें श्री रजत बागची, श्री अतुल खरे, श्री भारद्वाज, 
डॉ. सत्येन्द्र श्रीवास्तव, गौतम सचदेव व हिन्दी के अन्य 
लेखक उपस्थित थे । इसी प्रकार की रिपोर्ट अन्य दूतावासों 
से भी आई। अक्षरम्‌ ने उनके इस महत्वपूर्ण योगदान 
को पहचाना और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌, 
साहित्य अकादमी और अक्षरम्‌ के संयुक्त आयोजन में 
उन्हें सम्मानित किया । यद्यपि वे सम्मानों वाली मानसिकता 
और आयु से उबर चुके थे। उन्होंने एक विचार बीज को 
जन्म दिया और उसे पुष्प और फल के रूप में परिवर्तित 
होते देखा । उन्होंने एक विचार की प्रसव पीड़ा को भोगा 
था। यह उनकी हिन्दी भाषा और समाज को महत्वपूर्ण 
देन है। परंतु हम अपनी भाषा के प्रति समर्पित विद्वानों 
का कहां योग्य सम्मान करते हैं । शायद मैं ज्यादा अपेक्षा 
कर रहा हूं, हम अपनी भाषा का ही सम्माभ कहां करते 
हैं। इस पर बहस फिर कभी - आइए विश्व हिन्दी 
दिवस के प्रणेता का सम्मान करते हैं उनकी ही कविता 
से उन्हें याद करते हैं - 

ऐसे भी कोई जाता है 

बिना कहे, यूं सोए-सोए 

एक साथ सब डूब गए कहकहे ठहाके 

एक साथ सब सुन्न हो गए, 

कभी भूल पाऊंगा तुमको 

अरे यायावर ! रहेगी याद 

यूं ही बाद के भी बाद 

(बाद के भी बाद : शब्द पके मन आंच में) 


७ एच-१०४, अरावली कुंज, सेक्टर १३, 
रोहिणी, दिल्ली-६५ 
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पावन स्मरण : 
साहित्यिक खेमेबाजी के विरोधी थे : श्री मनोहरश्याम जोशी 


शिवकुमार गोराल 


श्री मनोहर श्याम जोशी एक अनूठे कथा-शिल्पी 
थे। दूरदर्शन से प्रसारित उनके लिखे हम लोग तथा 
बुनियाद जैसे धारावाहिकों ने उन्हें लोकप्रियता के चरम 
शिखर तक पहुंचाया था। 'हम लोग” धारावाहिक में 
उन्होंने बड़की, मंझली, छुटकी जैसे पात्रों के माध्यम से 
एक आदर्श संयुक्त परिवार के महत्व को प्रदर्शित करने 
में सफलता पाई थी । इस धारावाहिक में घोर अभावों के 
बीच एक मां अपने बच्चों का किस प्रकार ममता के 
साथ पालन करती है, बूढ़े दादा-दादी किस प्रकार पीपल 
की तरह, बरगद की तरह घर को छांव देते हैं इसका 
सजीव चित्रण करके उन्होंने देश-विदेश के असंख्यक 
दर्शकों पर अपनी सक्षम लेखनी की अमिट छाप छोड़ी 
थी। जोशीजी के लिखे कुरू-कुरू स्वाहा, कसप और 
'क्साप' उपन्यासों ने भी उन्हें साहित्य के क्षेत्र में 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई । 
जोशीजी ने दूरदर्शन के लिए कक्काजी कहिन, 
तथा मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसे बेजोड़ धारावाहिक 
लिखे। उनकी लिखी मंदिर घाट की पोड़ियां, हरिया 
हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर जैसी पुस्तकों ने भी 
भारी लोकप्रियता अर्जित की । उन्होंने अप्पू राजा, पापा 
कहते हैं, हे राम तथा भ्रष्टाचार जैसी उत्कृष्ट फिल्मों की 
कथा लिखकर फिल्मी क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा की धाक 
जमाई। 
जोशीजी से मेरा परिचय उस दिन हुआ था जब 
वे “टाइम्स ऑफ इंडिया” के प्रकाशन 'दिनमान” के 
सहायक सम्पादक थे । सम्पादकाचार्य पं. बनारसीदास 
चतुर्वेदी के आदेशानुसार मैं अज्ञेय जी से उनके क्रांतिकारी 
जीवन के संस्मरण सुनने *दिनमान' के उनके कक्ष में 
पहुंचा । अज्ञेय जी ने मुझे दिल्ली में स्थापित बम फैक्ट्री 





के कुछ रोचक संस्मरण सुनाए थे। जोशी ने केबिन से 
बाहर आकर कहा - '“अज्ञेय जी तो जाने-माने क्रांतिकारी 
रहे हैं - लुम गांव-गांव जाकर अनजाने देशभक्तों के 
संस्मरण लिखो - वे आगे चलकर युवा पीढ़ी को प्रेरणा 
देने वाले सिद्ध होंगे। 

जोशी जी साप्ताहिक हिन्दुस्तान के सम्पादक बने 
तो उन्होंने मुझे उसके लिए लिखने का भरपूर अवसर 
प्रदान किया वे “कल्याण” तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में 
मेरे पिता श्री भक्त रामशरणदास जी की लिखी पुनर्जन्म 
सम्बन्धी सत्य घटनाएं पढ़ चुके थे। एक दिन स्वयं 
पिलखुवा पहुंचकर पिताजी के चित्र संग्रहालय का अवलोकन 
किया तथा उनसे घन्टौं तक धर्म, अध्यात्म तथा संत-साहित्य 
की चर्चा करते रहे। 

पिताजी से बातचीत के दौरान ज्योतिष की चर्चा 
चल निकली । पिताजी ने एक पर्वतीय ज्योतिषि की सत्य 
सिद्ध हुई भविष्यवाणी की घटना सुनाई । जोशीजी ने भी 
ज्योतिष के चमत्कार की कई घटनाएं सुनाई । उन्होंने 
बताया कि अज्ञेय जी (श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 
अज्ञेय) ने स्वयं अपने संस्मरणों में लिखा है कि किस 
प्रकार उनके संस्कृतज्ञ दादा ने ज्योतिष के आधार पर 
अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी तथा 
ठीक उससे दो दिन पूर्व सबको अपने पास बुला लिया 
था। सबको आशीर्वाद देते हुए पूर्व निर्धारित समय पर 
प्राण त्याग दिए थे।' 

जोशी जी ने हम लोग तथा बुनियाद धारावाहिक 
लिखे तो उन्हें पात्रों के मुख से दिल्ली के आस-पास के 
गांवों के लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा के कुछ शब्द 
जानने की जिज्ञासा हुई। मुझसे बोले - 'कल मेरे साथ 
पिलखुवा तथा गांवों में चलो । कुछ लोगों से मिला जाए । 
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मैं इन्हें साथ लेकर कई गांवों में गया। जाट बहुल 
यागपत-वड़ीत क्षेत्र के गांवों में पहुंचे। जोशीजी ने 
नामीण महिलाओं व बुद्ध जनों की चटपटी भाषा का 
वहुत मजा लिया । इस भाषा का उपयोग उन्होंने अपने 
धारावाहिकों में पात्रो के मुख से करवाया। 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा श्री अमृतलाल 
नागर को जोशी जी अपना साहित्यिक गुरू तथा मार्गदर्शक 
कहा करते थे। कभी साथ बैठना होता तो वे उनके 
अनेक रोचक किस्से सुनाया करते थे । 

एक वार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक 
श्री मा.स. गोलवलकर जी लखनऊ प्रवास पर आये थे । 
श्री अमृतलाल नागर जी को भी विशिष्ठ साहित्यकार के 
नाते गुरुजी से भेंट करने को आमंत्रित किया गया था | 
जव नागर जी ने झुककर गुरुजी को प्रणाम किया तो 
उनके कुर्ते की जेव में रखे सिक्के तथा नोट गिर पडे । 
यह देखकर सव हंस पडे । नागर जी ने कहा - “लक्ष्मी 
एक राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व का अभिनन्दन न करे यह 
कैसे संभव है ।”” नागर जी द्वारा गुरूजी को प्रणाम करते 
हुए चित्र, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ । एक वामपंथी 
लेखक ने जोशी जी की उपस्थिति में नागर जी के विषय 
में वेहूदी टिप्पणी करते हुए कुछ कटु शब्द कह डाले। 
जोशी जी बोले - “तुम मार्क्सवादी लोग असंख्य विरोधियों 
की हत्या करने वाले माओं व स्टालिन के अंध भक्त हो। 
तुम अपने देश के किसी समर्पित व्यक्तित्व का सम्मान 
सहन नहीं कर सकते / ये शब्द सुनते ही उन्हें चुप हो 
जाना पड़ा था। 

जोशीजी धर्म के नाम पर पनपने वाले पाखण्ड, 
अंधविश्वास तथा आडम्बर के कटु आलोचक थे। वे 
अपनी रचनाओं में अंधविश्वास पर प्रहार करने में नहीं 
हिचकिचाते थे, किन्तु वे पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ 
प्रतिदिन पूजा-पाठ किया करते थे। मैंने उनके निवास 
स्थान पर कई वार उन्हें देवी दुर्गा की प्रशस्ति गाते, दुर्गा 
शप्तशती का पाठ करते देखा है। नवरात्रि के दिनों में वे 
नियमित पूजा-पाठ किया करते थे । व्रत उपवास रखते थे। 


जोशी जी साहेत्थकारों व कलाकारों को भी खेमों 
में बांटे जाने के सर्वथा विरोधी थे। एक दिन मैं उनके 
पास बैठा हुआ था। एक वामपंथी होने का दावा करने 
वाले साहित्यकार आ गए। बातचीत के दौरान जोशी जी 
ने कहा -“यह जरूरी नहीं है कि आप लोग जिस 
साहित्य को जनोपयोगी होने का सार्टिफिकेट दें वही 
लोकोपयोगी साहित्य माना जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में 
गुटवाजी पैदा किए जाने से साहित्य का अहित ही हो 
रहा है।” उन्होंने पूछा कि क्या तमाम मार्क्सवादी 
साहित्यकार सिद्धान्तनिष्ठ हैं। क्या वे पूंजीवादी प्रकाशकों 
व बड़े घरानों के अखबारों व पत्रिकाओं से लाभ अर्जित 
नहीं करते ? इसी प्रकार 'दलित साहित्य” के नाम पर 
सवर्णो के विरुद्ध विषवमन किए जाने को वे अवांछित 
मानते थे। 

जोशी जी किसी प्रकार की गुटवाजी, खेमेवाजी से 
दूर रहकर, जो उन्हें बुद्धि की कसौटी पर उचित जचता 
था, निर्भीकता के साथ लिखते थे। वे प्राय: कहा करते थे 
““एक वर्ग की साम्प्रदायिकता पर प्रहार करना सर्वथा 
हास्यास्पद ही है। यदि हिन्दु साम्प्रदायिकता खतरनाक है 
तो मुस्लिम या ईसाई वर्ग की साम्प्रदायिकता ठीक कैसे 
कही जा सकती हे ?” उन्होंने लिखा था -“पश्चिम 
बंगाल की मार्क्सवादी सरकार बंगलादेश के घुसपैठियों को 
इसलिए संरक्षण दे कि वे चुनावों में वोट वैंक बन गए 
हैं। यह घोर शर्मनाक तथा छिछोरी नीति का परिचायक 
छः 

दो वर्ष पूर्व उड़ीसा में एक शौहर ने शराब के 
नशे में अपनी वीवी पर तलाक-तलाक कहकर उसका 
परित्याग कर दिया था। उस समय जोशी जी ने 'आउटलुक' 
के अपने स्तंभ “आज का समाज” में 'कब तलक और 
तलाक तिनाली ? शीर्षक आलेख में निर्भीकता के साथ 
लिखा था - 'शौहर ने होश में आने पर पाया कि मामला 
रफा-दफा नहीं किया जा सकता क्योंकि मौलवी फतवा दे 
रहे हैं कि तीन वार तलाक कह देने से उसकी शादी 
खत्म हो चुकी है। 
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ये आगे लिखते हैं ~ “सबसे ज्यादा दकियानूसी 
नजरिया रहा हमारे मुस्लिम समाज के मजहबी रहनुमाओं 
का कि वे तलाक तिनाली जैसी उन कुरीतियों को 
धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लाम की अन्यतम पहचान बनाए 
रखने पर अड़ गए जो पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम 
देशों में अमान्य करार दी जा चुकी हैं और जो कई 
मुस्लिम सम्प्रदायों को कभी स्वीकार्य नहीं हुई ।' 
जोशी जी ने आगे लिखा- ''इक्कीसवीं सदी में 
भी कुरीतियों को “ईश प्रेरित” मानने वाले क्या समाज 
सुधार करा सकेंगे भला ? इस तरह की बातें इस 
विश्वव्यापी धारणा को मजबूत करती हें कि इस्लाम और 
आधुनिकता में बुनियादी वैर है। 
जोशी जी ने लिखा- ''इस्लामवाद के शुरू से 
नरम और गरम दो रूप रहे। यह दुर्भाग्य का विषय है 
कि हमारे यहां मुल्ला विरादरी पर उसका गरम रूप 
हावी रहा और हमारी धर्मनिरपेक्ष राजनीति ने भी 
स्वाधीनता आन्दोलन और उसके वाद "आधुनिक? की 
जगह “धार्मिक” मुसलमान का दिल जीतने की कोशिश 
को । हमारे संविधान में दिए यूनिफार्म सिविल कोड 
बनाने के निर्देशानुसार हिन्दुओं के लिए १६५५ में ही 
आधुनिक कानून बना दिए गए थे, लेकिन मुसलमानों के 
सन्दर्भ में यह कहा गया था कि उनकी ओर से पहल 
होने पर उन पर ऐसा धर्मनिरपेक्ष कानून लागू होगा। 
आज लगभग आधी सदी वाद और सर्वोच्च न्यायालय के 
टोकने के बावजूद धर्मनिरपेक्ष ताकतें वही तर्क दुहरा रहीं 
हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम समाज की 
ओर से ठोस पहल करने की जगह गरम इस्लामवादियों 
की तरह ईश प्रेरित अटल नियमों की वात कर रहा है! 
वे आगे लिखते हैं - राजनीतिक दृष्टि से यह 
खतरनाक स्थिति है क्योंकि इससे हिन्दुत्ववादियों को 
धर्मनिरपेक्षता को बदनाम करने का अवसर मिलता है 
और धर्मनिरपेक्षतावादियों का मुस्लिम प्रेम भी “अल्पसंख्यकों 
की अलग पहचान का आदर करने वाले के नाम पर 
सामाजिक पिछड़ेपन को मुसलमानों की पहचान मानने 


वालों की पीठ थपथपाने तक सीमित रह जाता है। 

एक बार श्री अमृतलाल नागर जी ने श्री भानुप्रताप 
शुक्ल को दिए गए इन्टरव्यू में कहा था कि प्रभुश्री रामजी 
की जन्मस्थली अयोध्या में ही उनका मंदिर नहीं बनेगा तो 
कहां बनेगा । रामभक्त संगठित व जागरूक नहीं है _ 
अन्यथा मंदिर का विरोध करने का साहस कौन कर 
सकता है ? एक वामपंथी लेखक ने जव नागर जी की 
आलोचना की तो जोशी जी ने मुंहतोड़ उत्तर देते हुए 
कहा - “श्रीराम नागर जी के आराध्यदेव हैं। उन्होंने 
उनकी जन्मभूमि पर मंदिर बनाए जाने का समर्थन कर 
दिया तो क्या बुरा कर दिया ? 

मुझे जोशी जी से लगभग ३० वर्षों तक मार्गदर्शन 
व आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता रहा। मैं 
दिल्ली में 'हिन्दुस्थान समाचार (संवाद समिति) के 
सम्पादकीय विभाग में था । जोशी जी “साप्ताहिक हिन्दुस्तान! 
के सम्पादक मनोनीत हुए। उन्होंने मुझे समय-समय 
पर लेख, रिपोर्ताज लिखने की प्रेरणा दी। साप्ताहिक के 
कई विशेषांकों की कवर स्टोरी मुझसे लिखवाई । एक वार 
उन्होंने 'चमचा विशेषांक” प्रकाशित करने की योजना 
वनाई । मेरे जिम्मे पं. कमलापति त्रिपाठी, श्री चन्द्रभानु 
गुप्ता आदि वरिष्ठ नेताओं से भेंट वार्ता कर आप 
किसके चमचे हैं या किसी को चमचा बनाकर कैसा 
अनुभव करते हैं जैसे रोचक प्रश्‍न करा कर आलेख 
तैयार कराया । 

जोशी जी धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठावान थे 
किन्तु अपने को ईश्वर बताकर धार्मिक जनता का शोषण 
करने वाले स्वयंभू अवतारों को पाखण्डी मानते थे। एक 
वार वे पिलखुवा हमारे संग्रहालय में पधारे। पिताजी 
(भक्त रामशरणदास जी) से घन्टों तक धर्म, संस्कृति व 
संत साहित्य पर चर्चा करते रहे। जब उन्हें पता चला कि 
पिताजी ने सन १६४० में 'सतयुग” (मासिक पत्रिका) में 
स्वयंभू कलियुगी अवतारों के विरूद्ध लेख लिखे थे तो 
उन्होंने कहा - “आप साप्ताहिक हिन्दुस्तान के हिन्दु 
धर्म और आज का विश्व” आवरण कथा वाले २१ मई 
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१६७२ के विशेषांक के लिए पाखंडियों के विरूद्ध लेख 
लिखें । पिताजी के उस लेख को उन्होंने 'नए-नए-अवतार, 
सम्प्रदाय, बढ़ता हुआ गुरुडम एवं नरबलि जैसा 
अंधविश्वास” क्या ये हिन्दू धर्म की जड़ें नहीं खोद रहे 
हैं? प्रभावी शीर्षक लगाकर प्रकाशित किया था। 

जोशीजी ने पिताजी से आग्रह कर परलोक, 
पुनर्जन्म, परकाया प्रवेश की घटनाओं तथा ज्योतिष के 
चमत्कार पर लम्बा लेख लिखवाया। उसे साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान के १६ जुलाई १६७८ के लोक-परलोक 
विशेषांक में पूरे दो पृष्ठों में आधा दर्जन चित्रों के साथ 
प्रकाशित किया था। 

जोशीजी ज्योतिष व चमत्कारों के नाम पर ठगने 
वालों के घोर-विरोधी थे किन्तु ज्योतिष विद्या पर उनका 
पूरा विश्वास था। वे स्वयं हस्तरेखा देखकर भविष्य की 
वाते वताने में सक्षम थे यह मैंने स्वयं अनुभूति की। वे 
एक बार पिलखुबा अपनी भतीजी श्रीमती ज्योत्सना 
तिवारी के घर आए। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती 
भगवती देवी की उपस्थिति में मेरा हाथ देखकर कई ऐसी 
वाते वताई जिन्हें केवल मैं ही जानता था। 

जोशीजी किसी भी जाति, धर्म या समाज की 
संकीर्णता या कट्टरपने के घोर-विरोधी थे। वे हिन्दु धर्म 
की विशेषता उसकी उदारता को मानते थे । हिन्दु समाज 
को संकीर्ण बनाने वाले तत्वों का लेखनी के माध्यम से 
घोर-विरोध करते थे, किन्तु केवल हिन्दुओं को गालियाँ 
देकर अपने को सेकुलर या प्रगतिशील सिद्ध करने वालों 
को “घोर पाखण्डी” बताया करते थे। 

एकं वार मैं “साप्ताहिक हिन्दुस्तान” के उनके 
कक्ष में वैठा हुआ था। किसी तथाकथित जनवादी-प्रगतिवादी 
लेखक महोदय ने हिन्दू संगठनों की किसी बात के 
विरूद्ध लेखकों के सामूहिक वक्तव्य पर हस्ताक्षर लेने 
अपने किसी दूत को उनके पास भेजा। उन्होंने वक्तव्य 
को पढ़ा तथा उससे कहा कि उनसे कहना कि जोशी जी 
को यह आपत्ति है कि क्या इन लेखकों ने एक बार भी 
कश्मीर से हिन्दू पंडितों को हत्याएँ कर आतंकित कर 


भगाने वाली घटनाओं का सामूहिक विरोध करने की 
पहल की है ? क्या शाहबानों के पक्ष में हुए प्रगतिशील 
निर्णय के समर्थन में कोई वक्तव्य जारी किया है । केवल 
हिन्दु संगठनों की भर्त्सना करते रहने में ही वे अपने 
को सेकुलर मान लेते हैं। 

इस प्रकार जोशीजी - चाहे धर्मनिरपेक्षता की 
“आड़ में मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति का प्रश्‍न हो अथवा 
अमेरिकी या रूसी दादागिरी के बन्धुआ बनने की प्रवृत्ति 
हो - अपने बेबाक विचार व्यक्त करने में कभी नहीं 
चूकते थे। वह प्रायः यह कहा करते थे - 'अपने देश के 
इतिहास तथा संस्कृति को विकृत रूप से पेश करना 
सर्वथा शर्मनाक है। वोटों व सत्ता के लाभ के लिए 
अलगाववाद को संरक्षण देना राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है । 

जोशीजी मित्रों के मित्र थे उनके हित चिन्तन को 
सदैव तत्पर रहा करते थे। अपने सहयोगी पत्रकार श्री 
आलोक मेहता की जब कभी चर्चा करते तो भाव-विभोर 
हो उठते थे। श्री आलोक मेहता ने एक बार किसी लेख 
पर हुए विवाद में उनका पूर्ण सहयोग दिया था। उन्हीं की 
रणनीति के कारण वे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 
कोपभाजन होने से बचे थे। 

जोशी जी के पास शब्द सम्पदा का अथाह 
भण्डार था। वे कई भाषाओं के विद्वान थे | संस्मरणों व 
किस्सों के वे बेजोड़ बादशाह थे। ऐसे अनूठे साहित्य 
महारथी तथा चिन्तक को मेरा सादर नमन। ˆ 


७ भक्त रामशरणदास भवन, बीचपट्टी, 
पिलखुवा, गाजियाबाद - २४५३०४ 
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प्रेमचन्द 


हिन्दू सभ्यता और लोक-हित 
















क: संजोया गया हे । 


बेटकिन के महाराजा श्रीमंत पोप महोदय ने पिछले दिनों अपने सन्देश में भारत 
भेजी है कि यहाँ नागरिकों को मुकम्मल धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। भारत 
ईसाई मत के प्रचारकों की ओर से ऐसे अनर्गल आरोपों का इतिहास नया नहीं 
शताब्दी के आरंभिक दशकों में ऐसे ही निराधार आक्षेपों में से से एक का उत्तर - उपन्यास | 
सम्राट प्रेमचन्द ने किन शब्दों में दिया, पाठकों की जानकारी के लिए उसे इस बार की धरोहर 





पर लानत || 
के विरुद्ध । 


॥ हे गत 





- सम्पादक 











इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ईसाई धर्म और 
पश्चिमी सभ्यता से जिन्दगी की खुशियों और सांसारिक 
सुख-सुविधाओं में बहुत कुछ वृद्धि हुई है और इन 
सुख-सुविधाओं का शुक्रिया दुनिया काफी तीर पर जवान 
सें नहीं. अदा कर सकती। शिक्षा, शारीरिक रोगों का 
उपचार, अनाथों की सहायता इत्यादि कामों को पश्चिमी 
सभ्यता ने जोर पहुँचाया है, इससे कोई सच्चाई पसन्द 
आदमी इनकार नहीं कर सकता । मगर जब यह कहा 
जाता है कि ईसाई धर्म के अवतरित होने से पहले यह 
सारी बातें हरेक दूसरे मजहव में गायब थीं या नाममात्र 
के लिए थीं तो यह जरूरी मालूम होता है कि इस गलत 
खयाल को उचित और प्रामाणिक वृत्तान्तों और युक्तियों 
से काटा जाये भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य की 
दृष्टि से हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता का पल्ला सम्भव है 
हल्का दिखाई पड़े। मगर आध्यात्मिक और नैतिक 
सम्पदाओं और आत्मोत्सर्ग तथा सहानुभूति की प्रेरणाओं 
की दृष्टि से हिन्दू कौम जिस शिखर पर पहुँच गयी थी 
वहाँ तक कोई पश्चिमी कौम नहीं पहुँच सकी और न 
उसके वर्तमान रंग-ढंगा से यह आशा की जा सकती है 
कि वह भविष्य में भी इस शानदार सफलता के नजदीक 
पहुँच सकेगी । वह ईसाई कौम जो बेजवान और बेकस 
जानवरों के मारने को जिन्दगी की जरूरतों में दाखिल 
समझती है, जिसमें कम-से-कम पंचानवे फीसदी आदमियों 


की खुराक गोश्त है, जिस पश्चिमी कीम ने पशुओं की 
कितनी ही जातियों को दुनिया के पर्दे से मिटा दिया और 
जो अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और अमरीका में हट्शियो के 
साथ ऐसी कायरों-जैसी क्रूरता से पेश आ रही है वह 
अपनी बाजू की कूवत, अपनी ताकत और अन्य भौतिक 
उपलब्धियों पर चाहे जितना घमण्ड करे, मगर जव वह 
इतने पर संतोष न करके बुलन्द आवाज से पुकारती है 
कि अस्पताल, मदरसे, जानवरों के अस्पताल वगैरह 
ईसाई सभ्यता के आने के वाद अस्तित्व में आये तो वह 
तथ्यों के घेरे से वाहर हो जाती है। 

भौतिकता पश्चिमी सभ्यता की आत्मा है । अपनो 
जरूरतों को बढ़ाना और सुख-सुविधाओं के लिए आविष्कार 
इत्यादि करना, अपने नफे के लिए दूसरों के जान-माल 
की परवाह न फरना- यह पश्चिमी सभ्यता की विशेषताएँ 
हैं। जीवन के हर क्षेत्र में व्यापार के नियम को लागू 
करना और नफे व नुकसान के खयाल को एक क्षण के 
लिए भी आँख से ओझल न होने देना यह पश्चिमी 
सभ्यता के लक्षण हैं। यह सभ्यता स्वार्थ और लाभ को 
एक क्षण के लिए भी भूल नहीं सकती । 

अगर वह कभी उदारता करती है तो यह उदारता 
अलिफ लैला के उस देव जैसी उदारता होती है जो 
आदमियों को पकड़कर कैद करता और बादाम खिलाता 
था ताकि उनके शरीर पर गोश्त चढ़े और वह गोश्त 
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ज्यादा मजेदार और मात्रा से अधिक हो । मगर हिन्दुओं 
ने अपने धार्मिक और आध्यात्मिक आदर्शों को सांसारिकला 
से दूर रखकर केवल नैतिकता और आध्यात्मिकता के 
आधार पर जन साधारण की समृन्दि, लोकहित और 
मानव कष्टों और आपदाओं को दूर 
करने में जितनी सफलताएँ प्राप्त की 
थीं उन्हे आज की पश्चिमी सभ्यता 
ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकती है । इन 
कोशिशों में हम जरूरत से ज्यादा लग 
गये । नैतिक बन्थनों की पावन्दियों में 
आपने व्यक्ति और स्वार्थ की परवाह 
न की और इन्हीं कारणों ने हमको 
दुर्वल और दरिद्र बना दिया । वहाँ हम 
जहाँ कहीं भी चूके हैं, सच्चाई की 
दिशा में चूके हैं। हम आज उस. दरिद्र 
व्यक्ति के समान है जिसने अपनी 
सारी सम्पदा अच्छे कामों में खर्च कर दी हो। ऐसे 
व्यक्ति की बुद्धि पर हम आपत्ति कर सकते हैं मगर 
उसके ऊँचे आदर्श, उसकी दानशीलता, उसके आत्मोत्सर्ग 
और उसके चारित्रिक साहस से इनकार नहीं कर 
सकते । लेकिन पश्चिम के विद्वानों और इतिहासकारों की 
दृष्टि की संकीर्णता और अनुचित राष्ट्र-गीरव उन्हें यह 
स्वीकार करने देता कि प्राचीन काल में हिन्दुओं ने 
मनुष्य और पशु दोनों ही के शारीरिक कष्टों को दूर 
करने और उनके साथ सहानुभूति का वर्ताव करने में 
दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाल की 
एक 'अँग्रेजी पुस्तक में जो योरप में बहुत पसन्द की गयी 
है विद्वान लेखक लिखता है, “यह खयाल रखना चाहिए 
कि हिन्दोस्तान के शानदार धार्मिक सम्प्रदाय, चाहे वह 
हिन्दू हों या बौद्ध या मुसलमान, उन्हें इन परोपकारी, 
उदार और सहानुभूतिशील कार्यों का बिलकुल पता न था 
जो ईसाइयत की आपनी विशेषता हैं। उनके चिकित्सालय, 
अनाथालय और औषधालय कहाँ हैं ? कोढ़ के मरीजों, 
अंधों, गूँगों और बहरों के लिए घर कहाँ हैं ? इन धर्मो 
की समाज-व्यवस्था में इन चीजों को दखल नहीं है।' 
इसी तरह एनसाइक्लोपीडिया व्रिटेनिका में जो एक जानी 
मानी प्रामाणिक पुस्तक हे और जो इस वात का दावा 













नही राकती। 


भेतिकता पश्चिमी सभ्यता की आत्मा है। अपनी 
जरूरतों को बढाना और सुख- सुविधाओं के 
लिए आविष्कार इत्यादि करना, अपने नफे के 
लिएदूसरों के जान-माल की परवाह न करना - 
यह पश्चिमी सभ्यता की विशेषताएंहै। जीवन 
के हर क्षेत्र में व्यापार के नियम को लागू करना 
और नफे व नुकरान के खयाल को एक क्षण के 
लिए भी आँख से ओझल न होने देना यह 
पश्चिमी सभ्यता के लक्षण हैं | यह राभ्यता 
स्वार्थ और लाभ को एक क्षण के लिए भी भूल 





करती है कि वह योरोपियनों की जानकारी का भण्डार 
है, उसमें भी इन्हीं विचारों को व्यक्त किया गया है-'सम्भव 
है कि प्राचीनकाल में यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के 
लिए सरायें बनायी जाती हों लेकिन इस बात में सन्देह 
है कि उस जामने में रोगियों के कष्ट 
दूर करने के लिए ऐसे खैराती अस्पताल 
भी थे जो ईसाई मजहब के साथ-साथ 
दिखायी दिये।' इन दो उद्भरणों से यह 
वात बिलकुल स्पष्ट हो गयी कि इस 
बारे में योरोपियन विद्धानों के क्या 
विचार हैं। यह एक स्वाभाविक बात है 
कि धन-सम्पदा के अंतिम शिखर तक 
पहुँची हुई योरोपियन कीमें किसी दूसरी 
कौम की, जिसे अब वह नीची दृष्टि 
से देख रही है, प्राचीन महत्ता को 
स्वीकार न करें और इस ख्याल में 
डूबे रहें कि दुनिया में जो कुछ शिक्षा और संस्कृति, 
रोशनी और तरक्की हे वह सब उन्हीं के प्रयत्नों का फल 
है । इसलिए उनसे इस वारे में निष्पक्ष होकर न्यास कर 
सकने की आशा करना व्यर्थ है। मगर ऐसा होता है कि 
हम भी योरोपियन दावों को अपने अज्ञान के कारण 
आँख बन्द करके स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह 
अपनी कौम के पुराने कारनामों और मौजूदा खूबियों पर 
ठीक से कोई राय कायम नहीं करते वल्कि खुद अपने 
आपको धिक्कारने लगते हैं। नीचे की पंक्तियों में पाठकों 
के सामने वह प्रमाण प्रस्लुत किये जायेंगे जिनसे इस 
योरोपियन दावे का खण्डन होता हे और जिनसे यह 
वात प्रमाणित हो जाती हे कि वह तमाम साधन और 
योजनाएँ जो कि ईसाइयों की उदारता के कारण योरप में 
दिखायी दे रही हैं वह ईसाई धर्म के जन्म से हजारों वर्ष 
पहले हिन्दोस्तान में भी किसी न किसी सूरत में मौजूद 
थीं और हिन्दू संस्कृति का एक आवश्यक अंग समझी 
जाती थीं । यह प्रमाण हम ज्यादातर सीलोन के इतिहास 
से लेंगे जिसने न सिर्फ हिन्दू सभ्यता को ग्रहण कर लिया 
था बल्कि उसको खूब उजागर भी किया था । यह वात 
आँख के सामने रखनी चाहिए कि योरप में लोकहित की 
ये योजनाएँ, बावजूद इसके कि बाइबिल में गरीबों की 
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दद और अनाथों की सहायता पर विशेष रूप से जोर 
गा गया है, दसवीं सदी के पहले बिलकुल गायब थीं। 
पोलहवीं सदी तक यह काम धार्मिक संस्थाओं के हाथ में 
रा और इस वक्‍त तक उसमें कुछ ज्यादा तरक्की न 
` हुई। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में योरप ने इन 
साधनों को इकट्ठा करने में जो आश्चर्यजनक और 
प्रशंसनीय प्रयत्न किये हैं वह धार्मिकता के प्रभाव से नहीं 
बल्कि साधारण सभ्यता के प्रभाव से और यही वजह है 
कि पादरियों और वैरागियों के हाथ में इस काम को 
उन्नति नहीं प्राप्त हुई । 
सीलोन का इतिहास प्रमाण देता है कि अकाल 
और सूखे से पैदा होनेवाली तकलीफों को दूर करने के 
लिए वहाँ पुराने जमाने में बहुल बड़े पैमाने पर इन्तजाम 
किये गये थे। इसके वारे में अभी स्पष्ट और सवल 
ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। और इस बात को स्वीकार 
करने में कुछ कहमे-सुनने के लिए स्थान नहीं है कि 
इस अच्छे काम में हिन्दुओं ने जो व्यवस्थाएँ की थीं वह 
पश्चिमी उदारता की कल्पना से भी बाहर हैं। हजारों 
झीलें, हजारों तालाब बीस से पचास मील तक के घेरे में 
बनाये गये थे जिनमें इतना पानी भरा रहता था कि 
अगर लगातार कई साल तक बारिश न हो तब भी 
मुसीवत का सामना न करना पड़े। सह कोशिश की जाती 
थी कि आसमान से जितना पानी जमीन पर आये 
उसकी एक दूँद भी बेकार समुद्र में न जाने पाये। सव 
पानी जमीन पर कृत्रिम साधनों से रोक लिया जाता था, 
और यह सारी कोशिशें धर्म के लोकहितकारी पक्ष का 
परिणाम थीं । आजकल की पश्चिमी कौमों की तरह वह 
लोग इन नेक कामों को इजाफा लगान या किसी और 
व्यावसायिक विचार के साथ लपेटते न थे। सीलोन का 
प्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर टेंट सीलोन के अपने 
इतिहास में लिखता है कि ““सीलोन के अगले बादशाहों 
- ने सिंचाई के लिए ऐसे बडे और इतने ज्यादा तालाब 
वनावाये थे कि आज उन पर विश्वास करना कठिन 
है।' आनरेबुल जार्ज टर्नर ने जो सीलोन सिविल सर्विस 
में एक ऊँचे ओहदे पर थे, सीलोन का एक बहुमूल्य 
इतिहास लिखा है। वह कहते हैं, “सीलोन के यादशाहों 
ने पानी के ऐसे बड़े-बड़े खजाने और सिंचाई के ऐसे 





विस्तृत साधन एकत्रित किये थे कि यद्यपि अब वह बहन 
बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मगर उनकी लंबाई-चौडा 
और घेरा देखकर योरोपियन पर्यटक आश्चर्य से दाँतों 
तले उँगली दबाते हैं। और इतना ही नहीं, परती जमीन 
को खेती के काबिल बनाने और कृषि को उन्नत करने 
में भी उन्होंने आश्चर्यजनक प्रयत्न किये थे और यह 
समस्त पवित्र कार्य धर्म की प्रेरणा पर आधारित था न 
हिन्दू धर्म ने लोकमंगल और आचार की संस्कृति, यथार्थ 
और परमार्थ दोनों का ऐसा समन्वय कर दिया है कि 
एक कदम आगे बढ़ाना और दूसरे पहलू को नजर से 
ओझल कर देना नामुमकिन है। मिस्टर टेंट कहते है, 
“कालावापी तालाब के खंडहर साबित करते है कि 
उसका घेरा चालीस मील से किसी तरह कम न होगा। 
बारह मील लंबा तो सिर्फ बाँध था। यह झील राजा 
धातुसेन ने चौथी सदी में बनवायी थी ।” सिंहली इतिहास 
“राज-रत्नाकर” में इतिहासकार लिखता है कि राजा 
महासेन ने 'मनहरी' नाम की झील वनवासी । उसके 
पानी से वीस हजार धान के खेतों की सिंचाई होती थी । 
सीलोन में चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए इस राजा 
ने गुलगामी, सालूरा, कांला, महामन्या, सोकूरम, रतमल, 
कादू और इनके अलावा पच्चीस और वड़े-वड़े तालाब 
बनवाये।” गरज यह कि सिंचाई के साधन जुटाने में 
हिन्दुओं की उदारता ने जो प्रयत्न किये और जो नतीजे 
हासिल किये उनकी मिसाल दुनिया के किसी दूसरे हिरसे 
में मिलनी कठिन है। मिस्टर टेंट कहते हैं, “राजा 
पराक्रमबाहु ने खेती को बहुत लाभ पहुँचाया । उसने एक 
हजार चार सौ सत्तर तालाव सीलोन के विभिन्न भागों में 
बनवाये जिनमें से तीन इतने बड़े थे कि उन्हें पराक्रम-सागर 
के नाम से याद करते थे। उनसे तीन सी तालाव सिर्फ 
साधु -संतों के लिये बनवाये | इनके अलावा नदियों को 
वाँधकर उसने छोटी-बडी पाँच सौ चौतीस नहरें निकाली 
और तीन हजार चार सी इक्कीस पुराने तालाबों की 
मरम्मत करवायी । ऐसे निर्माणों की यह संख्या वास्तव 
में आश्चर्यजनक है।” इससे उन सुन्दर प्रयत्नों का 
अ्दाजा किया जा सकता है जो सीलोन के हिन्दू 
उजाऔं ने बारहवीं सदी में खेती को उन्नत बनाने के 
लिये किये थे। कितनी आबादी को इन साधनों से लाभ 
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पहुँचता था और कितनी जमीन की सिंचाई इससे होती 
थी, इसका अंदाजा करना मुश्किल है । हजारों झीलें अब 
भी इस्तेमाल में आ रही हैं हालाँकि वह टूट-फूट गयी 
हें और वेमरम्मत हैं। टूटी-फूटी झीलों की संख्या कहीं 
ज्यादा है । जहाँ किसी जमाने में सुनहरी खेती लहराती 
थी वहाँ अब घना जंगल है और पाँच हजार से ज्यादा 
तालाब सूखे पड़े हैं। 

आनरेवुल एलफ्रेड डीकन जो आस्ट्रेलिया 
कामनवेल्थ के प्रधानमंत्री थे, और हिन्दोस्तान में सिंचाई 
के साधनों की जाँच-पड़ताल के लिए तशरीफ लाये थे 
अपनी किताब 'हिन्दोस्तान की आबपाशी” में जो सन 
१८६३ में प्रकाशित हुई थी कहते हैं कि “सीलोन में 
सिंचाई का रिवाज हजारों वर्ष से हे और ऐसे लम्बे-चौड़े 
पैमाने पर कि इस द्वीप की लम्बाई-चौड़ाई और पानी 
इकट्ठा करने की दिक्कत के लिहाज से सचमुच उस पर 
अचंभा होता है। इन झीलों को बनाने में जिस मौलिक 
सूझबूझ का परिचय दिया गया है और इन झीलों की 
कल्पनातीत लम्वाई-चौड़ाई आज के इंजीनियरों के लिए 
एक न सुलझने वाली गुत्थी है।” जब यह कोशिशें 
सीलोन में इस दर्जे पर पहुँची हुई थीं तो कोई अजव 
नहीं कि वकील मिस्टर डीकन, “मद्रास के सूबे में कुओं 
के अलावा साट हजार से ज्यादा तालाब और पानी के 
खजाने हैं, जड बारिश का पानी गर्मी के मौसम की 
जरूरतों के लिए जमा किया जाता था। उनकी लम्वाई-चौड़ाई 
अलग-अलग हैं और अन्दाजा किया गया है कि अगर 
सूबे भर के तालाबों के बाँध एक कतार में खड़े कर दिये 
जायें तो वह धरती के घेरे के चारों तरफ छः फुट ऊँची 
दीवार बनाने के बाद आधे वाकी रह जायेंगे ४" इन 
आश्चर्यों के स्त्रोत हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास थे। इन 
विश्वसनीय प्रमाणों से पाठकों के समक्ष यह बात अच्छी 
तरह स्पष्ट हो गयी होगी कि सिंचाई के लिए नहरें 
वनाने और तालाब बनवाने में हिन्दुओं ने कैसी शानदार 
व्यवस्था से काम लिया था। मगर हमारा अभिप्राय इन 
निर्माणों की विशालता और संख्या पर जोर देना या 
हिन्दुओं की इंजीनियरी या निर्माण कला की प्रशंसा 
करना नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल यह दिखलाना है 
कि हिन्दू धर्म ने सिंचाई और कृषि को भी, पश्चिमी 


सभ्यता के विपरीत, अपने लोक-हितकारी कार्यक्रम का 
एक जरूरी अंग समझ लिया था। और है भी ऐसा ही 
क्योंकि फाकाकशी और भूख के मर्ज से ज्यादा तकलीफदेह 
और कोई मर्ज नहीं होता। 

हिन्दुओं की उदारता केवल सिंचाई तक सीमित 
न थी। शारीरिक रोगों के उपचार के लिए भी, चाहे वह 
मनुष्य हो या पशु, हिन्दुओं ने उसी व्यापक सहानुभूति 
और असीम प्रेम से काम लिया था। राजा चन्द्रगुप्त के 
जमाने में जब कि बौद्ध धर्म अपने शैशव में था और 
हिन्दोस्तान व सीलोन दोनों ही में ब्राह्मण धर्म का जोर 
था, चिकित्सालयों के स्थापित होने का प्रमाण मिलता है । 
राजा चन्द्रगुप्त का मंत्री चाणक्य एक बडा विलक्षण 
पण्डित था । उसने एक मोटी पोथी “अर्थशास्त्र, के नाम 
से लिखी है, जिसमें उसने राजा चन्द्रगुप्त के राज्यकाल 
की व्यवस्थाओं और प्रबन्ध, कायदे और कानून, संस्कृति 
और जीवन-प्रणाली और देश की सामान्य अवस्था का 
विस्तार के साथ विवेचन किया है। इस पुस्तक से उस 
युग के घटाटोप अंधेरे पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। 
वह शहरों की आवादी के वारे में निर्देश करते हुये 
लिखता है - 

“उत्तर की तरफ लुहार, बढ़ई, संगतराश और 
ब्राह्मणों को आवाद करना चाहिए। पश्चिम की तरफ 
जुलाहे, सूत कातनेवाले, बॉस की चटाइयाँ बनानेवाले, 
चमड़ा वेचनेवाले, हथियार बनानेवाले और शूद्र आवाद 
किये जायें। दक्षिण की तरफ शहर के प्रबन्धकर्ता, 
कारवार और व्यापार करनेवाले, शराव और गोश्त का 
रोजगार करनेवाले, नाच-गानेंवाले और वैश्यों के मकान 
बनाये जायें | पूरब की तरफ इत्रफरोश, गल्ला बेचनेवाले 
और क्षत्रिय वर्ण के लोग आवाद हों। दक्षिण-पूर्व की 
तरफ खजाना, हिसाय-किताब के दफ्तर और कारखाने 
बनाये जायें। उत्तर-पश्चिम की तरफ दुकानें और अस्पताल 
कायम किये जायें। उत्तर-पूरब की तरफ गौशाले और 
अस्तबल वगैरह बनाये जायें ॥” 

इस उद्धरण से सिद्ध हो जाता है कि इस 
प्राचीनकाल में हिन्दू कीम सामाजिक जीवन के किस 
ऊँचे शिखर पर पहुँची हुई थी और स्वास्थ्यरक्षा के 
सिद्धान्तो का किस बुद्धिमत्ता से पालन किया जाता था। 


साहित्यपरिक्रमा : २३ : जुलाई - सितम्बर २००६ 





और चिकित्सालयों के स्थापित होने का एक ऐसा 
शक्तिशाली प्रमाण मिल जाता है जिसका खंडन नहीं 
हे किया जा सकता । मानों चिकित्सालय हर एक आबादी के 
आवश्यक अंग समझे जाते थे । ऐसे प्रमाणों के होते हुये 
` मी योरप में यह खयाल फैला हुआ है कि चिकित्सालय 
पश्चिमी सभ्यता के परिणाम हैं और लार्ड कर्जन जैसे 
जानकार व्यक्ति ने अपने एक भाषण में जो उन्होंने 
ग्लासी यूनिवर्सिटी के रेक्टर की हैसियत से हाल में 
दिया है, कहा कि, “गैर-ईसाई धर्म जनता की भलाई की 
ऊँची भावनाओं से अपरिचित थे।” इसे देखनेवाले की 
दृष्टि की संकीर्णता और राष्ट्रीय द्वेष के अलावा और 
क्या कहा जा सकता है। 
जैसा हम पहले कह चुके हैं सीलोन अपनी 
सभ्यता के स्तर के लिये हमेशा हिन्दोस्तान पर आश्रित 
रहा। चन्द्रगुप्त ईसा से लगभग पाँच सौ बरस पहले के 
विद्वान चाणक्य ने साफ वतला दिया है कि उस समय 
हिन्दोस्तान में चिकित्सालयों का आम रिवाज था। इस 
जमाने में सीलोन में भी अस्पतालों के कायम होने का 
सबूत मिलता है। महावंश के दसवें अध्याय में, जो 
सीलोन के प्राचीन युगों का एक प्रामाणिक इतिहास है, 
सिंहली इतिहासकार “राजा पण्डूक भाई के राज्यकाल का 
जिक्र करते हुये लिखता है, “राजा ने पाँच सी चाण्डाल 
(यानी मेहतर) शहर की सफाई के लिये नियुक्त किये । 
डेढ़ सौ चाण्डाल लावारिसों की लाश उठाने के लिये और 
इतने ही आदमी चिताओं की निगरानी और सफाई के 
लिये नियुक्त किये | विभिन्न धमो के माननेवालों की 
सुविधा के लिये पाँच सौ मकान वनवाये और इसी तरह 
और भी कई जगहों में राजा ने अनेक धर्मशाले और 
चिकित्सालय वनवाये |” 
यह तो ईसा से पाँच सो वरस पहले की बात हुई 
और इस वक्त हिन्दू कौम पतन की ओर बढ़ रही थी। 
वौद्ध धर्म ने बड़ी तेजी से कदम बढ़ाया और धर्म के 
साथ-साथ जनता की भलाई के साधन भी बढ़ते गये। 
अशोक के अभिलेख नं. २ और १३ से इस यात का 
स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि, “महाराज अशोक की 
निगरानी में और उनकी आज्ञा से हिन्दोस्तान, सीलोन 
हिन्दोस्तान के उत्तरी और पश्चिमी सीमाप्रान्त, पूर्वी योरप, 


पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों मे 
सम्राटों से महाराज अशोक के मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध घे 
आदमियों और जानवरों दोनों ही की तकलीफे दूर करने 
के लिए औषधालय और चिकित्सालय वनवाये गये। आदमियो 
और जानवरों दोनों ही को लाभ पहुंचाने चाली वूटियाँ 
दूसरी-दूसरी जगहों से मँगाकर लगाई गयीं और सड़कों 
पर मुसाफिरों और जानवरों की सुविधा के लिए कुएँ 
और वावलियाँ बनवायी गयीं और पेड लगा दिये गये ती 

महाराज अशोक के जमाने के राजा ने भी वौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लिया और तब से तेरहवां शताव्दी तक 
चिकित्सालयों का निर्माण, सड़कों की सफाई और मरम्मत, 
अपाहिजों की देखभाल और दूसरे ऐसे ही लोकहि हेतकारी 
कार्यों की तरफ उत्साह और सांकल्प की कमी नहीं रही 
और मुफ्त और सबको मिलनेवाली शिक्षा की ऐसी चर्चा 
रही कि कोई वौद्ध मन्दिर ऐसा न था जहाँ पाठशाला न 
हो । आज भी बर्मा और सीलोन में शिक्षित व्यक्तियों की 
संख्या हिन्दोस्तान के मुकाविले बहुत ज्यादा है। इन बातों 
के बहुत से लिखित और प्रामाणिक साक्ष्य मिलते हैं। हम 
उनमें से कुछ पाठकों के सामने पेश करले हैं : 

१. राजा बुद्धदास ने (सन ३४१ से लेकर ३६३ 
ई.) सिंहल द्वीप के रहनेयालों पर कृपा-दृष्टि करके 
अनेक चिकित्सालय स्थापित किये और हरेक गांव के 
लिए वैद्य नियुक्त किये । 

२. राजा द्रुतगामिनी ने (१६१ से लेकर १३७ ई. 
पू.) अठारह स्थानों पर चिकित्सालय वनवाये जहाँ 
मरीजों के भोजन का प्रबन्ध भी किया जाता था। 

२. राजा अपातीसू ने (३६८ से ४१० ई.) 
गर्भवती रित्रयों, अन्धों और अपाहिजों के लिये अस्पताल 
वनवाये। 


४. राजा धालुसेन ने (८५६ ई.) अपाहिजों के 
लिए अस्पताल बनवाये। 

£- राजा दिकपोला द्वितीय ने (७६५ ई.) अस्पताल 
बनवाये और आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए एक विद्यालय 
स्थापित किया । 

६. राजा दिकपोला तृतीय ने (८४३ ई.) लँगडे 
और अन्धे आदमियों के लिए विभिन्न स्थानों पर 

वनवाये । 


जहाँ के 
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७. राजा कस्सप चतुर्थ ने शहर में महामारियों 
के लिए दवाखाने खुलवाये । 

८. राजा महिन्दा चतुर्थ ने (६६१ ई.) खैरातखाने 
और गरीबों के लिये घर बनवाये । उसने कुल अस्पतालों 
में दवाओं और पलंग का प्रबन्ध किया। 

६. राजा पराक्रमबाहु ने (११६४ से ११६७ ई) 
एक स्वास्थ्य-केन्द्र बनवाया जिसमें कई सौ रोगी रह 
सकते थे। हर एक रोगी की परिचर्या के लिए एक दाई 
और एक नौकर तैनात किया जो उसे जरूरी खाना दें 


इन कामों में भी कौमी, पोलिटिकल और व्यावसायिक 
स्वार्थ छिपाये रहते हैं। वह पश्चिमी सभ्यता जो गर्भवती 
स्त्रियों और छोटी उम्र के लड़कों को जीविका-निर्वाह के 
लिए विवश करती है, जहाँ विधवाओं और अनाथों के 
लिए अनाथालयों के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं, वह 
पश्चिमी सभ्यता जहाँ मालिक मजदूर के हक हड़पकर 
जाने की ताक में बैठा रहता है और मजदूर इस ताक 
में रहता है कि मालिक की जेब से रुपया निकाल लूँ, वह 
सभ्यता जो धर्म के प्रचार को राजनीतिक उद्देश्यों का 


और दवाएँ पिलायें । वहाँ उसने एक 
भंडारघर भी बनवाया जहाँ गल्ला 
और तरह-तरह की दवाएँ और 
रोगों की चिकित्सा से सम्बन्ध 
रखनेवाली अन्य चीजें इकट्ठा की 
जाती थीं। उसने उन पण्डितों और 
विद्वानों के लिए जीविका का प्रबन्ध 
किया जो रोगों के कारण और रहस्यों 
की छानबीन करते थे। 

इन ऐतिहासिक प्रमाणों के 
सामने कौन न्यायप्रेमी व्यक्ति कह 
सकता है कि ईसाई धर्म के अस्तित्व 
में आने से पहले हिन्दू और बौद्ध 


ईश्वर ने हम सबको पैदा किया, हम सब 
भाई हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपनी 
शक्तिभर अपने भाई की सहायता करें - 
यह भावना और यह विश्वास था जो हिन्दू 
कौम के दिलों में एक स्पष्ट जीता-जागता 
रूप लेकर उन्हें उदारता के अच्छे-से-अच्छे 


और ऊँचे-से-ऊँचे मानदण्ड की ओर ले 
जाता था | पश्चिमी कौमों के उदार प्रयत्नों 
में यह धार्मिक उत्साह शायद ही कहीं 
देखने को मिलता है। वह इन कामों में भी 
कौमी, पोलिटिकल और व्यावसायिक 


साधन बनाती है और जहाँ मिशनरी 
हमेशा विजेता का झण्डाबरदार साबित 
होता है, वह हिन्दू या बीछ धर्म को 
कभी रास्ता नहीं दिखा सकती । देशों 
को जीत लेना और चीज है, ऊँची 
सभ्यता और चीज है। इटली ने 
निम्न स्तर की सभ्यता. रखते हुए 
यूनान को जीत लिया जो उस जमाने 
में सभ्यता के उच्चतम शिखर पर 
पहुँचा हुआ था। सभ्यता और हिंस्त्र 
भावनाओ का वैर है। बर्बर कोमें 
सभ्य कौमों के मुकावले में ज्यादा 
लड़ाकू और जान पर खेलनेवाली 


धर्मो में मनुष्यों और मूक पशुओं के 
कष्टों को दूर करने का एक ऊँचा मानदण्ड नहीं स्थापित 
हुआ था। इसके विपरीत, कदाचित्‌ यह प्रमाणित हो चुका 
है कि जिस उत्साह और पवित्र भावना से इस जमाने 
में यह नेक और अच्छा काम किया जाता था, वह 
आजकल के ऐसे ही कामों में नहीं पाया जाता और 
इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं हिन्दुओं की उदारता 
का स्त्रोत उनका धार्मिक विश्वास था। ईश्वर ने हम 
सबको पैदा किया, हम सब भाई हैं, हमारा कर्तव्य है कि 
अपनी शक्तिभर अपने भाई की सहायता करें-यह 
भावना और यह विश्वास था जो हिन्दू कौम के दिलों में 
एक स्पष्ट जीता-जागता रूप लेकर उन्हें उदारता के 
अच्छे-से-अच्छे और ऊँचे-से-ऊँचे मानदण्ड की ओर 
ले जाता था। पश्चिमी कौमों के उदार प्रयत्नो में यह 
धार्मिक उत्साह शायद ही कहीं देखने को मिलता है। वह 





स्वार्थ छिपाये रहते हैं । 
होती हैं। पश्चिमी सभ्यता में सबसे 
बड़ी खूबी यह है कि उसने बर्बर कौमों की विशेषताओं 
को सभ्यता के गंभीर प्रभावों से बचाये रक्खा ! खुलासा 
यह कि हिन्दोस्तानी सभ्यता की इमारत धर्म और नेकी 
की बुनियाद पर थी और पश्चिमी सभ्यता की बुनियाद 
लाभ, ईर्ष्या और ऐश्वर्य पर है। यह पवित्र दृश्य 
हिन्दोस्तान के सिवा और कहाँ दिखायी पड़ता है कि 
अगर एक घर में दस विधवाएँ हैं तो दसों इज्जत के 
साथ जिन्दगी बसर करती हैं। सम्भव है हिन्दुओं ने 
सभ्यता का यह मानदण्ड स्थापित करने में बहुत-सी 
भूलें की हों और जरूर कीं मगर इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता कि उनके पीछे उदारता की ऊँची भावना 
थी और ईसाइयों का उपरोक्त कथन बिलकुल झूठ है। 
(उर्दू मे : “जमाना”, मार्च, १९१२) 
(हिन्दी में : 'विविध-प्रसंग'-१, जुलाई, १९६२) 
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भारतीय साहित्य और सामाजिक संदर्भ 


डॉ. कन्हैया सिंह 


“सामाजिक सरोकार' आज का एक प्रचलित 
मुहावरा है। कुछ लोग इसका प्रयोग सीमित अर्थ में 
करते हैं यानी समाज के दबे-कुचले, पीडित, शोषित के 
सरोकार के अर्थ में। मिसमियों की पुस्तक “मदर 
इण्डिया” जब प्रकाशित हुई थी तो उस पर गांधी जी की 
टिप्पणी थी कि लेखिका ने भारतवर्ष के शीचालयों तक 
अपनी अध्ययन-दृष्टि सीमित की थी। वही स्थिति 
'सामाजिक सरोकार” को एक सीमा में बांधने वालों की 
है। समाज एक एकात्म इकाई है। उसमें पुरुष भी हैं 
और स्त्री भी; दलित भी हैं, ललित भी हैं, दुख भी है 
सुख भी है, वैभव भी है, विपन्नता भी है। ये समग्र 
“सामाजिक सरोकार” के अंगभूत हैं । यह आवश्यक नहीं 
कि साहित्यकार संपूर्ण सामाजिक सरोकारों को अपनी 
एक ही .रचना में समेट ले। वह उसके किसी अंग को 
ले सकता है। किसी-किसी कालजयी रचना की बात 
अलग है, जैसे महाभारत | उसके बारे में कहा जाता है 
कि जो कुछ भी भारत में है, वह सभी महाभारत में है। 

साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिम्ब है या 
जीवन की आलोचना है, इन उक्तियों का अर्थ यह नहीं 
है कि जैसा समाज है, उसी का तद्रूप चित्र साहित्य है। 
“रामराज्य' की जो स्थिति भारतीय रामकाव्य रचयिताओं 
ने प्रस्तुत की, वह तत्कालीन समाज का सम्यक्‌ यथार्थ 
है, यह तो नहीं कहा जा सकता है । उसमें अतिशयोक्ति 
और अतिरंजना होते हुए भी एक उत्तम राज्य, 
सुखी-सम्पन्न राज्य और लोकहितकारी राज्य का केन्द्रीय 
सत्य अवश्य है। वह एक “एल-डोरेैडो?, “यूटोपिया' या 
“स्वप्न लोक” भी हो सकता है। भारतीय दृष्टि से उसे 
आदर्श राज्य कहा जा सकता है। भारतीय काव्य-दृष्टि 
श्रेय और प्रेय की समन्वित और समग्र दृष्टि है। यदि 
वाल्मीकि श्रेय के महाकवि हैं तो कालिदास प्रेय के। यदि 


भवभूति श्रेय के रचनाकार हैं तो वाणभट्रट प्रेय के। 
तात्पर्य यह कि श्रेय यथार्थ से उद्भूत उस आदर्श का 
बिम्ब है जो अपनी दृष्टि 'क्या होना चाहिए” पर रखता 
है और प्रेय वह यथार्थ है जो “क्या है तक' ही सीमित 
रहता है। इन दोनों ही दृष्टियों के रचनाकारों में 
सामाजिक सरोकार विद्यमान हैं - एक में दिशाबोध स्पष्ट 
होता है, दूसरे में उसके संकेत मात्र । 

भारतीय साहित्य में श्रेय और प्रेय की परंपराओं 
की जड़ें बहुत पुराने समय से मिलती हैं। पर मुख्यधारा 
श्रेय की ही रही है। वाल्मीकि, व्यास की श्रेयवादी परंपरा 
के साथ चार्वाक और लोकायतनवादियों की परम्परा भी 
यहाँ थी। “ऋणंकृत्वा घृतं पिवेत्‌” की परंपरा असित 
केशकम्बली और आज तक मिलती है जो भौतिक 
अस्तित्व को ही सब कुछ मानते थे - पुनर्जन्म, परलोक, 
मोक्ष आदि उन्हें अस्वीकार हैं । वे “क्षण” में विश्वास 
करते थे। अतः उन्हें क्षणवादी कह सकते हैं जिसका 
अधुनातन रूप योरोप में अस्तित्ववाद के रूप में जन्मा । 
बुद्ध की परंपरा में यह विचार अग्रसर हुआ । बज़यानी 
सिद्ध और बौद्ध नाटककार अशश्‍्वघोष-दिङ्नाग आदि 
इसी के अन्तर्गत आते हैं। इसे भारतीय चिन्तन और 
भारतीय साहित्य की वामधारा कह सकते हैं । पूर्वकथित 
दोनों की दृष्टि में अन्तर है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 
दिङ्नाग के नाटक “कुन्दमाला” में सीता-वनवास की 
कथा है। उसमें सीता को वन में पहुंचाकर लौटते समय 
लक्ष्मण सीता से संदेश चाहते हैं, राम के लिए | सीता का 
उत्तर है : 

तथा निष्ठुरो नाम संदिश्यत्‌ इत्वप्रतिहतवचनतैषा, 

लक्ष्मणस्य न सीताया धन्यत्वम्‌ । 

अते अविश्वसनीयता कृति निष्ठुर भावनांपुरुष 

हृदयानाम्‌ ।। 
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अर्थात ऐसे निष्ठुर के लिए जो संदेश देना चाहती 
हूँ, इसमें लक्ष्मण की धन्यता का हेतु है - अर्थात सीता 
का सौभाग्य नहीं। स्वभाव से ही निष्ठुरतापूर्ण पुरुष 
हृदय की अविश्वसनीयता विचित्र है। 

इसी प्रसंग में “उत्तररामचरित” नाटक में भवभूति 
ने लिखा कि सीता की सखी वासन्ती जब वार्तालाप में 
राम को 'निष्ठुर' कहती हैं तो स्वयं सीता प्रतिवाद में 
कहती हैं ~ 'पूजार्ह: सर्वस्यार्यपुत्रो' अर्थात आर्यपुत्र तो 
सभी के लिए पूज्य हैं । दिङ्नाग जीवन के कटु यथार्थ के 
रचनाकार हैं और भवभूति यथार्थ को आदर्श से संयमित 
करने वाले रचनाकार हैं। 

भारतीय वाडूमय में यथार्थ और आदर्श का यह 
समवाय रूप ही मूलधारा के रूप में चला। रामायण और 
महाभारत दोनों में ये दोनों ही पक्ष हैं। कालिदास 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में यथार्थ की प्रेमभूमि का मनोरम 
चित्र प्रस्तुत करके उसे त्यागमय आदर्श में पर्यवसित 
करते हैं। 'मेघदूत? में एक रक्षक के निर्वासन की 
तानाशाही आज्ञा और उस साधारण व्यक्ति की असाधारण 
विरह-वेदना के माध्यम से कवि कदम-कदम पर सामाजिक 
सरोकारों से जुड़ता चलता है। पूरी कथा का अभिप्रेत भी 
सामन्ती कुवेर के निरंकुश शासन और तज्जन्य प्रजा-पीड़ा 
का अहसास कराना है। 'कुमार संभव” में शिव-पार्वती 
के प्रेम और कुमार कार्तिकेय के अस्तित्व की कथा है। 
शिव-पार्वती सामान्य स्त्री-पुरुष की भांति केलि-विलास 
रत दिखाए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन्‌ इसमें रामगुप्त के 
केलि-विलास की छाया देखते हैं। कालिदास समाज के 
सहज स्वाभाविक संस्पर्श के कवि हैं। उन्हें यथार्थवादी या 
न्यूनादर्शवादी कह सकते हैं। पर कवि रूप में उन्हें 
सर्वोच्च प्रतिष्ठा मिली “पुरा कवीनां गणना प्रसंगे अनामिका 
तिष्ठति कालिदासः।' जीवन के इन विविध क्षेत्रों का 
निदर्शन सामाजिक सरोकार से जुड़ना ही है। 

भारतीय साहित्य में परंपरा कालिदास की नहीं 
चली । चली तो वाल्मीकि और व्यास की । “रामायण” की 
कथा कम्ब, त्यागराज, पोतना, तुलसीदास आदि के 
माध्यम से समस्त भारतीय भाषाओं में चली और एक 
भाषा में कई कई महाकवियों की रचनाओं में उसने 





विविध रूपाकार ग्रहण किया। रामकथा का सरोकार 
व्यक्ति, परिवार, समाज, मित्र, शत्रु, गृहस्थ, साधु-सन्यासी, 
वन्य जातियों आदि तक से है और पूर्ण समाज का एक 
बिम्ब उसमें मिलता है। 

यही स्थिति महाभारत की है। महाभारत में मनुष्य 
की स्वार्थ लिप्तता और उसके लिए अधम से अधम कर्म 
करने की तैयारी का बड़ा स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक 
चित्र उभरा है। राजनीति के दाव-पेंच और राज-परिवारों 
की अहं भावना के साथ ही उनके जुआ आदि के व्ससनों 
के दुष्परिणामों का बड़ा स्वाभाविक प्रसंग हे। मनुष्य 
स्वभाव का जो व्याप उसमें है, उसे आधुनिक भाषा-शेली 
के साथ नरेन्द्र कोहली, मनु शर्मा, युगेश्‍वर, बच्चन सिंह 
जैसे कई उपन्यासकारों ने आधुनिक संदर्भ से जोड़ दिया 
है। ये सभी रचनाएं आज के सामाजिक सरोकार से 
जुड़ी हैं, विशेषतः नरेन्द्र कोहली की रचना में यदि नाम 
और घटना-संदर्भ हटा दिया जाय तो वह आज की 
जीवन-गाथा ही हो जाती है। मनुष्य के स्वभाव को लक्ष्य 
करके जो रचना होती है, उसका कथानक भले ही कितना 
पुराना हो जाय, अपने कथ्य में वह सदैव ताजी बनी 
रहती है। रामायण की ही भांति महाभारत की कथा भी 
भारत की सभी भाषाओं में लिखी गई और उसे व्यापक 
लोक-प्रसार मिला । इसका कारण यही है कि इस कालजयी 
कृति में मानव के व्यवहार, प्रकृति और प्रवृत्ति के शाश्‍वत 
संदर्भ विद्यमान हैं। यही वह सरोकार है जो रचना को 
जीवन-संदर्भ और सामाजिक-संदर्भ से जोड़ देता है । 

भारतीय पुरा साहित्य में प्राकृत और अपभ्रंश की 
रचनाएं और उन्हीं की उत्तरवर्ती सिद्धों और नाथ 
योगियों की रचनाएँ सामाजिक सरोकारों से विशेष जुड़ी 
है। इस समय तक आते आते साहित्य की दो कोटियां 
बन जाती हैं - अभिजात साहित्य और लोक साहित्य 
अथवा जन-साहित्य। सिद्धो, योगियों, संतो की रचनाएं 
सामान्यतः जन-साहित्य के अन्तर्गत आती हैं । यह सही 
है कि सीधे सामाजिक सरोकारों से टकराने का कार्य इस 
लोक धारा में अधिक मिलता है । पर अभिजात-साहित्य 
में भी सामाजिक सरोकार विद्यमान हैं - दोनों की भंगिमा 
अलग है और दोनों के स्तर भिन्न हैं। 
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आज समूचे भारतीय साहित्य में नारी-विमर्श 
एक प्रधान विषय बन गया हे । 'कामायनी' की श्रद्धा क्या 
नारी की महत्ता और जीवन को सच्ची दिशा का बोध 
कराने वाली नहीं है। मनु की उपेक्षा, तिरस्कार और 
पलायन से पीडित नवजात मानव 
को लेकर भटकती श्रद्धा मनु, 
इड़ा (आधुनिक तर्कशील नारी) 
और मानव को जीवन के 
संतुलित मार्ग का दर्शन कराती 
हे और तभी आनन्द की वर्षा 
जीवन में होती है । “साकेत' की 
उर्मिला, यशोधरा” की गोपा याकि 
'महाभारत' की द्रौपदी, नारी के 
त्याग, गरिमा, महत्ता और उनकी 
स्वतंत्र इयत्ता का बोध कराती 
हैं। 

आधुनिक नारी की 
स्वतंत्रता और साहित्य में उसके 
नए रूप उसे किस दोजख में डालते हैं, यह तसलीमा 
नसरीन के उपन्यास “शोध” की नायिका के जीवन में 
देखा जा सकता है। नारी-मुक्ति के आधुनिक मुहावरे के 
अन्तर्गत वर्तमान में जो सामाजिक सरोकार तलाशा 
जाता है, उसका एक ही उदाहरण पर्याप्त है। नए कवि 
पवन करण की दो कविताएं “प्यार में डूबी माँ” और 
“स्तन? हैं। पहली कविता हंस में (अप्रेल २००१) छपी 
और दूसरी “समकालीन भारतीय साहित्य” (नवम्बर-दिस. 
२००४) में। पहली में जवान बेटी अपनी विधवा मां को 
प्रेमी के साथ संभोगरत देखती है और कहती है - प्रेम 
करती हुई मां को देखती मैं क्यों न फिरे बौराई 
पगलाई / क्या यही भारतीय समाज का सच्चा जीवन-बोध 
और आम पारिवारिक परिवेश का सरोकार है ? दूसरी 
कचिता 'स्तन? में एक औरत के स्तन-मर्दन-सुख का 
खुला वर्णन है। “अंतरंग क्षणों में उन दोनों को हाथों में 
थाम कर? वह “कभी शहद के छत्ते और कभी दशहरी 
आमों की जोड़ी कहता” और उसकी बातें सुन-सुनकर 
“बीराई वह” कई दफे सोचती, इन दोनों को एक साथ 


का सरोकार है? 















आधुनिक नारी की स्वतंत्रता और साहित्य में उसके नए रूप 
उसे किस दोजख मे डालते है, यह तसलीमा नसरीन के उपन्यास 
“शोध” की नायिका के जीवन मेंदेखा जा राकता है। नारी-मुक्ति 
के आधुनिक मुहावरे के अन्तर्गत वर्तमान मे जो सामाजिक 
सरोकार तलाशा जाता है, उसका एक ही उदाहरण पर्याप्त है। 
नए कवि पवन करण की दो कविताएं “प्यार में डूबी माँ” और 
“रतन? हैं। पहली कविता हंस में (अप्रेल २००१) छपी और 
दूसरी समकालीन भारतीय साहित्य (नवम्बर-दिस. २००४) 
में। पहली में जवान बेटी अपनी विधवा मां को प्रेमी के साथ 
संभोगरत देखती है और कहती है - प्रेम करती हुई मां को 
देखती मैं क्यों न फिरे बौराई पगलाई।' क्या यही भारतीय 
समाज का सच्चा जीवन-बोध और आम पारिवारिक परिवेश 


उसके मुँह में भर दे और मूँद ले अपनी आँखें । 
कालान्तर में स्तन कैंसर से पीडित उसका एक स्तन 
काटकर निकाल दिया जाता है - पर उसका प्रेमी और 
वह उसके कट जाने से इसलिए मायूस हैं कि अब वह 
मजा नहीं है। ऐसे करूण प्रसंग 
में ऐसी देहमुक्ति और कामक्रीडा 
के विस्तार का सामाजिक-दर्शन 
प्रगतिशीलता के नाम पर स्त्री 
को नंगा करने वाले ही जान 
सकते छैं। आम भारतीय पाठक 
के लिए तो यह कुत्सित विचार 
धिक्कार का ही अधिकारी है । 

इस दिशा में कृष्ण बलदेव 
वैद्य तथा अन्य कई उन्मुक्त 
कामक्रीड़ा का सांगोपांग वर्णन 
आधुनिकता के नाम पर कर 
रहे हैं। यह सब कुछ सामाजिक 
यथार्थ, मुक्त यौन-संबंध और 
व्यक्ति स्वातंत्रय के नाम पर चल रहा है। 

“सामाजिक सरोकार” के नाम पर वामपंथी 
प्रगतिशील आन्दोलन ने मुख्य रूप से आर्थिक-विषमता 
के प्रश्‍न को उभारा और देश की बदहाल गरीबी-बेकारी 
और नारकीय यातनाओं का झकझोरने वाला चित्र भी 
खींचा । गांव के परिवेश, वहां के जातीय जीवन, छुआछूत, 
शोषण-गरीबी आदि के बेबाक चित्रण नागार्जुन, केदारनाथ 
अग्रवाल, धूमिल सरीखे बहुत से कवियों ने सार्थक ढंग 
से किया। दुष्यन्त कुमार ने और अधिक व्यापक परिवेश 
में गांव से शहर तक के सामाजिक जीवन पर व्यंग्यपूर्ण, 
श्रेष्ठ रचनाएं लिखीं। इन रचनाओं के सामाजिक-आर्थिक 
पक्ष की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, पर 
देश के अर्थतंत्र का परिवर्तन सार्थक सामाजिक आन्दोलन 
से होगा । आजादी के बाद इस प्रकार के किसी आन्दोलन 
के अभाव में ऐसी रचनाएं समाज-परिवर्तन का औजार 
न बन कर महज अकादमिक व्यसन बन कर रह गरयां। 
रूस के साम्यवादी तंत्र के ध्वस्त होने और चीन के 
उदारीकरण के रास्ते पर चलकर अर्द पूंजीवादी व्यवस्था 
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स्वीकारने से वाम आन्दोलन की विश्वसनीयता भंग हुई 
है और उनकी स्वयं की निराशा हिंसक आन्दोलनों में 
प्रकट होने लगी है । नेपाल का माओवादी-आतंक और 
भारत में आंध्र, बिहार, झारखण्ड आदि की नक्सल 
हिंसाएं इसी की प्रतिफल हैं। ऐसे में आर्थिक ढांचे के 
बदलाव का सार्थक दर्शन ही सम्मुख न होने से ऐसी 
रचनाओं की भूमिका भी नगण्य हो गयी है। 

आज के भारत के सामाजिक ताने-बाने में 
अनेक समस्याएं हैं। इनके संदर्भ से कविता, कहानी, 
नाटक, उपन्यास लिखे गए हैं और आज भी लिखे जा 
रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने समस्या नाटकों में 
मुख्यतः सेक्स की समस्याएं लीं। मोहन राकेश ने भी 
टूटते हुए पारिवारिक परिवेश और बिखराव के सूत्र को 
लिया । कुछ बड़े नामों को छोड़ दिया जाय तो भारतीय 
साहित्य का कथा साहित्य प्रेम, विवाह आदि के इर्द-गिर्द 
प्रायः घूमता नजर आता हैं। राकेश के “आधे अधूरे” 
नाटक की पूरी पटकथा इसी पर आधारित है और 
उसका एक भी पात्र या संवाद अस्वाभाविक नहीं लगता 
है। यही आज का जीवन है तो उसके भीतर ही झांक 
कर इस जीवन से अलग स्वस्थ पारिवारिक और 
सामाजिक जीवन की तलाश हो सकती है। पर यह 
तलाश पुरानी मिथ्यादर्शवाली रचनाओं से नहीं, आज की 
यथार्थबोध वाली रचनाओं में ही संभव है। पर ऐसी 
रचनाओं में भी संयम, संतुलन और मर्यादा की सीमाओं 
का ध्यान रखना अनिवार्य है - मानवीय दृष्टि से भी 
और भारतीय संस्कारमय जीवनादर्श की दृष्टि से भी। 

आजादी के साथ ही देश का विभाजन एक ऐसी 
त्रासदी लेकर आया कि संसद से लेकर गांव तक लोग 
उसके कहर को झेल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर 
अलीगढ़, मऊ, गोधरा, बम्बई तक उस कहर के 
ताने-वाने में लिपटे हैं। १८५७ में हिन्दू-मुसलमान 
साथ-साथ लड़ रहे थे - उनका एका बेमिसाल था, पर 
खिलाफत आन्दोलन और मुस्लिम लुष्टीकरण ने हवा को 
दूसरा रुख दिया। राष्ट्रीय विचारों के तिलक, मालवीय के 
साथ रहने वाले और खिलाफत आन्दोलन समर्धन के 
गांधी जी के प्रस्ताव के विरोधी मोहम्मद अली जिन्ना 


फिरकापरस्ती के अलंबरदार बन गए। विभाजन छु 
और दो मजहब वालों में ऐसी दरार बढ़ी की बढ़ती ही 
गयी और राजनीति ने उसे बढ़ाने में ही दिलचस्पी ली । 
इस सामाजिक संदर्भ को बँटवारे के तत्काल बाद की 
त्रासदी के रूप में गुरूदत्त और भीष्म साहनी ने 
अपने-अपने ढंग से चित्रित किया पर इसके मुकम्मल 
सामाजिक संदर्भ को राही मासूम रजा ने “आधा गांव! में 
गहराई से देखा है। 'गंगीली' गाजीपुर जनपद में राही 
का गांव है । जहाँ हिन्दुओं के साथ मुसलमान भी हैं - 
“कांग्रेस के मुसलमान व मुस्लिम लीग के मुसलमान । 
शिया और सुन्नी, काजी, शेख, पठान, मीलवी, मोमिन, 
जुलाहा, कुरैशी । खुद मुसलमान अनेक खांचों में बँटे हैं 
और उनमें भी धनी मुसलमान और गरीब मुसलमान 
की अलग-अलग राहें ।'” 

'आधे-गांव' में अलीगढ़ से काली शेरवानी पहनकर 
आए लड़के मस्जिदों में पाकिस्तान को बनाने की तकरीर 
करते हैं । पर गांव के बुजुर्ग हाजी गफ्फूर अंसारी उनकी 
खिलाफत करते हें । ये कहते हैं : “हमारे खयाल से 
निमाज खातिर पाकिस्तान-आकिस्तान की तनिको जरूरत 
ना है।... कौनो तो कहत रहा कि जिन्ना त नमाजो ना 
पढ़ते ।”” राही की नजर में जिन्ना की राजनीति गलत 
थी। आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से पाकिस्तान अव्यावहारिक 
और गलत है। जिन्ना ने मुसलमानों में पद और 
अधिकारों की भूख जगाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया । 
इस उपन्यास में मातृभूमि के प्रति नैसर्गिक प्रेम की 
अभिव्यक्ति है। काली शेरवानी वालों को गांव का तन्नू 
जवाब देता है : “मैं मुसलमान हूँ लेकिन मुझे इस गाँव 
से मुहब्बत है क्योंकि मैं खुद यह गाँव हूँ । मैदाने जंग 
में जब मौत बहुत करीब आती है तो मुझे अल्लाह जरूर 
याद आता है लेकिन मक्का-ए-मुअज्जमा या 
कर्वला-ए-मुअल्ला की जगह मुझे गंगौली याद आती है ।? 
हिन्दू-मुस्लिम ताने वाने पर अब्दुल विस्मिल्लाह का 
उपन्यास “झीनी बीनी चदरिया' भी बनारस के वनको 
के बीच से कथानक लेकर सार्थक संदेश पेश करता है । 
एक टिप्पणी उसी में है “बुनकर अपनी मेहनत की 
कमाई शराव में फूँक देते हैं और उस नशे में उन्हें 
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पाकिस्तान याद आता है या क्रिकेट मैचों के दौरान वे 
पाकिस्तान विजय की कामना करते हैं ।” और अपने में 
वह खूब बँटे हैं। बनारस के जुलाहों में कुछ मऊ वाले 
हैं और कुछ बनारस वाले। मऊ वाले “एम ग्रुप' और 
बनारस वाले 'बी ग्रुप” कहे जाते हैं। यह भिन्नता 
आर्थिक भी है। जब बुनकर ही एक अखंड इकाई नहीं 
है तो मुसलमान कहां से होंगे। मुसलमान रचनाकारों के 
ये सामाजिक सरोकार न केवल-कला और रचनागत 
सत्य की दृष्टि से सराहनीय है अपितु राष्ट्रीय एकता 
और सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। 

उपन्यासों के संदर्भ में में पाकिस्तान के लेखक 
शौकत सिद्दीकी के 'खुदा की बस्ती” का जिक्र करना 
चाहूँगा। उसने पाकिस्तान की आम सामाजिक जिन्दगी का 
बेबाक चित्रण किया है जिनमें चार नौजवान रोजी की तलाश 
में अपराधी बन जाते हैं। ये हैं नोशा, राजा, शामी और 
अनू। चारों खूबसूरत, हृष्ट-पुष्ट, कर्मठ और तेजस्वी हैं 
पर व्यवस्था और वातावरण ऐसा है कि वे सभी अपराध 
जगत में प्रविष्ट होकर बर्बाद हो जाते हैं। उपन्यासकार का 
आखिरी वक्तव्य है : “तमाम नेता लोगों के गम पर 
आठ-आठ आँसू रोते हैं - और ढेरों वादे करते हैं। मगर 
फिर भी समाज नोशा, राजा, शामी, अनू जैसों को जन्म 
देता है। इनमें कोई कत्ल करके जेल जाता है, कोई कोढ़ी 
बनकर एडिया रगड़ रगड़कर मौत की प्रतीक्षा करता है।, 
कोई खून थूकता है और रिक्शा चलाता है और कोई 
हिंजड़ों के साथ कूल्हे मटकाता है । नारा-ए-तकवीर-अल्ला 
हो अकबर ! पाकिस्तान इस्लामी स्टेट है। मजहबी नारे 
से अन्त करके उपन्यासकार ने सारी व्यवस्था और धर्म 
के नाम पर ठगी पर करारा व्यंग्य किया है। 

यही सामाजिक संदर्भ भारत की भी है। यदि 
आखिरी नारा बदलकर 'सेक्युलिरिज्म-समाजवाद 
जिन्टाबाद-जिन्दाबाद' कर दिया जाय तो यह उपन्यास 
हिन्दुस्तान के लिए भी उतना ही प्रासंगिक होगा जितना 
पाकिस्तान के लिए । हिन्दी में भी बहुत पहले श्रीलाल शुक्ल 
का “रागदरबारी” और भगवती चरण वर्मा का 'सबहि 
नचावत राम गुसाई” हमारी सामाजिक संरचना के चूर-चूर 
में घुसे व्यभिचार-भ्रष्टाचार की कहानी कहते हैं। 


आजादी के बाद के भारत का चित्र बड़ा बेढंगा 
हो गया है। विवेकी राय ने 'वनगंगी मुक्त है? और 
'मंगलभवन? में आज के समग्र परिवेश में लगे घुन को 
सही ढंग से उजागर किया है । उसके भी आगे आज देश 
उदारीकृत पूंजीवाद के चंगुल में फॅसा आतंकवाद क 
शिकार और आकंठ भ्रष्टता में डूबा हुआ, इतिहास के 
ठहरे हुए मोड़ पर खड़ा है। हमें खाने को मुंह वांए 
दुश्मन और हमारी मदद में आगे आ गए दोस्त दोनों का 
स्वभाव एक है और लक्ष्य भी एक ही है। कवि शैलेन्द्र 
का कहना सही लगता है कि - 
जार्ज बुश और लादेन। दो चेहरे हैं एक ही 
व्यक्ति के । 
आज अनगिनत प्रश्‍न हैं हमारे सामने । तमाम 
कवि-लेखक इन प्रश्नों से रूबरू हो रहे हें । एक कविला 
है - “आयी है महादेशों से/हथियारों की नई किश्त/ 
तीसरी दुनिया के लिए/जिद है तकनालाजी विकसित 
करने की/क्यों दिखाई देगा तुम्हें/उड़ीसा का महाचक्रवात/ 
भूकंप भुज में।... तुम्हें क्या पता कि समस्याओं की 
छोटी-छोटी कितनी हैं शक्लें/चप्पे-चप्पे पर कितने अभाव 
कितनी बदहाली /सूचना अब पूंजी के प्रभाव से झरती 
है। पूंजी पर ही आकर खत्म होती है।” 
अपनी वात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ, 
कि इस छोटे से आलेख में साहित्य की समस्त विधाओं 
के समस्त सामाजिक संदर्भो को समेंटना न संभव था 
और न वैसा कुछ किया ही गया है। कुछ वानगी और 
नमूने के तीर पर बातें कहते हुए, यह बताने की कोशिश 
की गई है कि हमारी जिन्दगी के अनेक रूप हैं और 
सभी में सामाजिक संदर्भो के तार जुड़े हैं। उनमें 
रचनाकार किसी एक का चयन करके उसे उभार देता है 
क्योंकि वह समाज का चितेरा ही नहीं दिशा-दर्शक भी 
है। हमारा दुष्टिकोण इस बिखराव में समाज को जोड़ना 
और उसे उचित दिशा देना है। कवि ओम “धीरज” के 
शब्दों में - 
टूट रहे रिश्ते नातों पर, जाति-धर्म के जज्बातों पर । 
तुम विग्रह-विच्छेद लिखो, हम तो संधि-समास लिखेंगे | 








७ राहुल नगर, आजगगढ़ (उ.प्र) 
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वन्दे मातरम्‌ 
सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मलयज शीतलाम्‌ 
शस्य श्यामलाम्‌ मातरम्‌....॥ 
वन्दे मातरम्‌ ॥१॥ 
शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनीम्‌ 
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्‌ 
सुहासिनीम्‌ सुमधुर भाषिणीम्‌ 
सुखदाम्‌ वरदाम्‌ मातरम्‌.....॥ 
वन्दे मातरम्‌ ॥२॥ 
कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले 
कोटि कोटि भुजैर्धृतखरकरवाले 
अबला केनोमाँएतोबले 
बहुबल धारिणीम्‌ नमामि तारिणीम्‌ 
रिपुदल वारिणीम्‌ मातरम्‌.....॥ 
वन्दे मातरम्‌ ॥३॥ 
तुमि विद्या तुमि धर्म 
तुमि हृदि तुमि मर्म 
त्वं हि प्राणा: शरीरे 
बाहुते तुमि मां शक्ति 
हृदये तुमि मां भक्ति 
तोमारइ प्रतिमा गडि मन्दिरे मन्दिरे॥ 
वन्दे मातरम्‌ 11४1 
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी 
कमला कमलदल विहारिणी 
वाणी विद्या दायिनी, 
नमामि त्वां, नमामि कमलाम्‌ 
अमलाम्‌, अतुलाम्‌, 
सुजलाम्‌, सुफलाम्‌, मातरम्‌॥ 
वन्दे मातरम्‌ ॥५॥ 
श्यामलाम्‌ सरलाम्‌, सुस्मिताम्‌, भूषिताम्‌ 
धरणीम्‌, भरणीम्‌, मातरम्‌.....॥ 
वन्दे मातरम्‌ ॥६॥ 


“वन्दे मातरम्‌' राष्ट्रगीत-मान्यता के शताब्दी वर्ष में विशेष 
राष्ट्रगीत वन्दे मातरम्‌ और उसके रचयिता बंकिमचद्ध चट्टोपाध्याय 


- डॉ. मधुमुक्कुल तल्नुवैठी 


राष्ट्रगीत वन्देमातरम्‌ के रचयिता बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
को बंगला भाषा का एलेकजेंडर ड्यूमा माना जाता है । 

वन्दे मातरम्‌ के रचयिता होने के साथ-साथ वे महान 
ऐतिहासिक उपन्यासकार भी थे। अपने जीवन काल में बंकिमचन्द्र 
को बंगभाषा के नवरूप प्रदाता तथा श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में 
ही ख्याति मिली किन्तु उनकी मृत्यु के दस-बारह वर्षों के भीतर ही 
उनको राष्ट्रीयता के महान्‌ उद्बोधक का सम्मान भी प्राप्त हो गया । 
उन्होंने वन्दे मातरम्‌ स्वदेश गीत की रचना १८७५ में की । इस गीत 
को केन्द्र बिन्दु बनाकर रचित उनका प्रसिद्ध उपन्यास “आनन्दमठ”” 
१८८० में 'बंगदर्शन' में धारावाहिक के रूप में छपकर १८८२ में 
पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ । लार्ड कर्जन द्वारा लिये गये बंगभंग 
के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप ७ अगस्त १६०५ को कोलकाता के 
टाउन हाल की ऐतिहासिक जनसभा में समवेत स्वरों में वन्दे 
मातरम्‌ उद्घोषित हुआ और एक ही दिन में पूरा देश स्वदेश - धर्म 
में दीक्षित हो गया । १४ अप्रेल १६०६ के दिन बारिसाल के प्रादेशिक 
सम्मेलन के समय हुंकार के साथ उद्घोषित वन्दे-मातरम्‌ नारे से 
राजनेतिक घटनाचक्र ने ऐसा मोड़ लिया जिसके परिणामस्वरूप देश 
की स्वाधीनता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने वाले 
मातृभक्तों का यह प्रेरणादायी जय घोष ही बन गया और ब्रिटिश 
सरकार को वंगभंग का अपना निर्णय निरस्त करना पड़ा। 

बंकिमचन्द का जन्म २६ जून १८३८ ई. को एक ब्राह्मण 
परिवार में हुआ था उनके पिता श्री यादव चन्द्र कम्पनी राज में 
राजस्व के डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे अतः बंकिम को 
बचपन से ही अच्छी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हुई । स्नातक होते ही 
१८९८ ई. में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर 
नियुक्ति दी। अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ-साथ उन्हें संस्कृत 
भाषा और साहित्य का भी विशेष ज्ञान था। उन्होंने साहित्य सेवा को 
देश हित का माध्यम बनाते हुए अनेक उपन्यासों की रचना की, 
जिनमें प्रमुख हैं - ““राजमोहन की पत्नि”, दुर्गेश नन्दिनी?” 
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“कपालकुण्डला”, “मृणालिनी'”, “विषवृक्ष', “इन्दिरा”, 
'वयुगलांगुरीय”, “चन्द्रशेखर”, ''राधारानी”, “रजनी” 
“ “कृष्णकांत का वसीयत नामा”, ''राजसिंह”, ““भ्रमर”” 
आदि। सन्‌ १८७२ में बंकिम चन्द्र के सम्पादकत्व में 
'बंगदर्शन' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ 
हुआ जिसमें बंकिमचन्द्र के अनेक लेख, निबन्ध तथा 
प्रबन्ध काव्य प्रकाशित हुये जो कि बाद में 'कमलकांत” 
“लोक रहस्य”, “विज्ञान रहस्य”, 'ढेंकी', “बिल्ली”, 
'पॉलिटिक्स', “बड़ा बाजार” तथा “मेरा मन” आदि नाम 
से पुस्तकाकार में प्रकाशित हुये। अपनी कृतियों में 
बंकिमचन्द्र ने निर्बल के शोषण हेतु समाज में घर कर 
चुकी विभिन्न विकृतियों पर तीखे कटाक्ष किये हैं। “मेरा 
दुर्गोत्सव' नामक निबन्ध में बंकिम स्वदेश का मातृरूप में 
दर्शन करके कृतार्थ हुये हैं वहीं 'एक गीत” नामक गीत 
में स्वदेश - प्रेम के लिये आकुल आहृवान संचारित हुआ 
है इसी की परिणिति में “वन्दे मातरम्‌” राष्ट्रगीत की 
रचना हुई और वन्देमातरम्‌ की व्याख्या हेतु ही 
“आनन्दमठ' उपन्यास की रचना हुई । संघबद्ध राजनैतिक 
कर्म एवं संगठन की जो परिकल्पना आनन्दमठ में मूर्त 
हुई है, उसमें समकालीन आन्दोलनों की शक्ति एवं 
दूरदर्शिता की स्पष्ट छाप है । नये लेखकों के लिये बंकिम 
वाबू का संदेश था, यदि मन में ऐसा विश्वास हो कि 
लिखकर देश एवं मानव जाति का कुछ मंगल साधन कर 
सकले हैं तो अवश्य लिखें । सत्य एवं धर्म ही 
साहित्य का उद्देश्य है । अन्य उद्देश्य से लेखनी धारण 
करना महापाप है”? । 


वन्दे मातरमू का सूजन स्रोत और प्रभाव - 

ऋग्वेद के “बन्धुर्मेमाता पृथ्वी महीयम्‌”” यजुर्वेद 
के “नमो मातरे पृथिव्ये', अथर्ववेद के “माता भूमिः 
पुत्रोऽहं पृथिव्सा के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में 
अन्यत्र भी पृथ्वी को माता कहकर वन्दना करने के 
अनेक श्लोक हैं । वाल्मीक कृत रामायण के “जननी 
जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' मंत्र से तो प्रायः सभी 


परिचित हें । जन्मभूमि की मातृरूप में वन्दना करने की 
भारतीय परम्परा रही है । बंकिमचन्द्र ने सन्‌ १८७५ में 
वन्दे मातरम्‌? गीत की रचना की किन्तु स्वयं की पन्निका 
“बंगदर्शन' में इसके प्रकाशन की अनुमति नहीं टी 
क्योंकि उनके आंकलन के अनुसार इस गीत का महत्व 
समझने हेतु अभी २५ वर्ष और लगने वाले थे उन्होंने 
कहा कि २५ वर्षों बाद बंगाल ही क्या सारा हिन्दुस्तान 
इस गीत से प्रेरणा ग्रहण करेगा। उन्होंने इस गीत का 
भावार्थ तात्पर्य एवं लक्ष्य स्पष्ट करने के उद्देश्य से कुछ 
वर्षो के चिन्तन के पश्चात्‌ “आनन्द मठ” उपन्यास का 
सृजन किया। अतः 'आनन्दमठ' को ही “वन्देमातरम्‌' 
की श्रेष्ठ व्याख्या माना जाना चाहिए। 'वन्दे मातरम्‌ के 
भाव व तात्पर्य को विशद्‌ रूप से समझने के लिये एवं 
उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये संतानों को 
कैसी शिक्षा, दीक्षा एवं प्रतिज्ञा से सज्जित होना चाहिये, 
यही “आनन्द मठ” का कथानक है 'वन्दे मातरम्‌ की 
मूल शिक्षा है..... विशुद्ध स्वदेश भक्ति, .... स्वदेश के 
लिये अपना सर्वस्व समर्पण । अतः यह 'स्वदेश मंत्र” 
बन गया । कविगुरू रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन्‌ १८६६ ई 

के काँग्रेस अधिवेशन में (जिसके सभापति मुहम्मद 
रहीमतुल्ला सयानी थे) वंदे मातरम्‌ अपनी ही स्वरलिपि 
में गाया था। सन्‌ १६०१ ई. के पश्चात्‌ तो नियमित रूप 
से काँग्रेस अधिवेशनों में 'वंदे मातरम्‌? पूरा गाया जाता 
रहा। सन्‌ १८७५ में एक दिन बंकिमचन्द्र कलकत्ते से 
अपने घर कांटालपाड़ा जाने के लिये रेलगाड़ी में बैठे । 
नगर पीछे छूट जाने के पश्चात्‌ उन्होंनें खिड़की से बाहर 
देखा तो चारों ओर शस्य स्यामला भूमि, भाँति-भाँति के 
रंग बिरंगे फूलों से लदी लताणें, फलों से लदे वृक्ष वन 
तथा सरितायें अपनी अनुपम छटा बिखेर रहीं थी। 
प्रकृति के इस आकर्षक दिव्य सौंदर्य को देखकर उनका 
हृदय एक दिव्य आत्मिक आनन्द से परिपूर्ण हो गया। 
भावावेश से अभिभूत बंकिम बाबू की वाणी मातृभूमि का 
अभिवादन करने के लिये “वन्दे मातरम्‌? के रूप में 


( शेष पृष्ठ ३४ पर ) 
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अभाव से भाव की ओर 


डॉ. देवे 


हाथ के अग्रभाग मे लक्ष्मी, 
हाथ के मध्य भाग में सरस्वती, 
हाथ के मूल भाग में गोविंद ! 

एक वैदिक ऋषि कहता है - "मेरे दाहिने हाथ में 
कर्म पुरुषार्थ हे और सफलता मेरे बाएँ हाथ में रखी हुई 
है ! दूसरे वैदिक ऋषि ने यही बात दोहराई - “मेरा यह 
हाथ ऐश्वर्यवान है, यह मेरा दूसरा हाथ और भी अधिक 
ऐश्वर्यवान है | । 

कहीं पढ़ा था - आदमी की सबसे बड़ी मित्र हैं 
उसकी दस अंगुलियाँ । 

लेकिन गुजरात में एक किसान परिवार में जन्मी 
सुशीला तो दोनों हाथ से विकलांग थी । हाथों से विकलांग 
थी, तो कैसी लक्ष्मी, कैसी सरस्वती, कैसा गोविंद और 
कैसा ऐश्‍वर्य, कैसे मित्र ? अखबार में सुशीला का चित्र 
छपा । सुशीला सायकिल नहीं चला सकती थी लेकिन रोज़ 
पैदल स्कूल जाती थी। उसने कभी ट्यूशन नहीं लगाई। 
उसने पाँव को ही हाथ बना लिया। वह पाँव से लिखकर 
अपनी परीक्षा दे रही है। हर दिन की तरह उस दिन के 
अखबार में भी मार-धाड, लूट-खसौट, चोरी-चकारी के 
अनेक समाचार थे, लेकिन उस दिन सुशीला का वह 
चित्र मेरे मन पर हावी रहा। 

लोग भाव से अभाव की ओर बहती मानसिकता 
में जीते रहते हैं। प्राप्त सुख की तुलना में अप्राप्त का 
दुःख उन्हें सदा बड़ा लगता है। लेकिन सुशीला तो अभाव 
में भी भावात्मक होने की दिशा में उन्मुख है। स्थितियों 
का रोना, व्यवस्था की कुटिल कठोरता का उपालम्भ वह 
नहीं देती ! 

उसी दिन शाम को रंग महल के एक परिसर के 
बाहर कुछ बच्चे भीख माँग रहे थे। एक लड़का मेरे पास 
आया और भीख माँगने लगा। उस समय सुबह का छपा 
वह चिन्न मेरे पास था। मैंने उसे वह चित्र दिखाते हुए 


ल्द 


०५ 


दीपक 


कहा - 'देखो, यह लड़की हाथ न होते हुए भी पाँव से 
लिखकर परीक्षा दे रही है और तुम हाथ होते डुए भी 
भीख माँग रहे हो।' मेरी इस बात का उस पर वसा 
असर हुआ होगा, कहना मुश्किल है। > 

भीख माँगना, न माँगना भीतर की ताकत, भीतर 
की समझ और भीतर के संस्कार पर निर्भर करता है । 
सहारनपुर और दिल्ली के बीच पैसंजर गाड़ी में दो अंधे 
चलते हैं। एक अंधा भीख मागता है, दूसरा अंधा 
मूँगफली, टॉफी बेचता है । सालों से दोनों अप-एंड-डाउन 
करते हैं । कभी जवान रहे होंगे, अब बुढ़ा गए हैं । दोनों 
ने अपना चलन नहीं छोड़ा। एक ने माँगना नहीं छोड़ा, 
दूसरे ने मूँगफली बेचना नहीं छोड़ा। एक ने काम करना 
नहीं सीखा, दूसरे ने माँगना नहीं सीखा । मूँगफली बेचने 
वाले उस अंधे के लिए मेरे मन में आदर है । वह मेरे 
लिए “रोल माडल' है। भीख माँगने वाले अंधे ने काम 
करना नहीं सीखा तो इसलिए कि मुफ्त में बिना कुछ 
काम किए ही उसका काम चल रहा है । लेकिन मूँगफली 
बेचने वाले अंधे के लिए यह कितना सहज था, कितना 
स्वभाविक था कि भीख माँगते अंधे के साथ वह भी 
अपनाकाम करना छोड़कर भीख माँगने लगता । उसे 
ऐसा नहीं किया । वह ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने 
ऐसा नहीं किया, बरसों-बरस ऐसा नहीं किया। 

हाथ ही है जो भीख माँगता है। हाथ ही है जो 
कर्म करता है। हाथ याचक भी है और हाथ दाता भी। 
बचपन में घर में एक धार्मिक अनुष्ठान था । पण्डित जी 
से रक्षा सूत्र बँधवाने के लिए मैंने हाथ आगे बढ़ाया। 
मेरी हथेली खुली थी आसमान की ओर। पण्डित जी ने 
मेरी हथेली उलट दी। मुझे उनका ऐसा करना अच्छा 
नहीं लगा। पण्डित जी ने मेरी खिन्नता भाँपी और 
कहा - वत्स, हाथ ओंधा ही अच्छा औंधा हाय दाता का 
होता है । कामना करो कि सदा दाता बने रह सको |? उनका 
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दिया वह बोध आज भी मुझे याद दिलाता रहता है कि 
मेरे भीतर का दाता सदा जागता रहे। दाता होने के लिए 
पैसा ही तो जरूरी नहीं। हारे थके आदमी की पीठ 
थपथपाना भी दाता होना है। किसी की अच्छी बात की 
मुक्‍त भाव से सराहना करना भी दाता होना है। किसी 
के आँख के आँसू पोंछना भी दाता होना है। एक ऐसे 
मानस समूह की कल्पना करो जहाँ सब याचक ही 
याचक हों, दाता कोई न हो । कैसी होगी वह स्थिति ? 
और कब तक चल पाएगी वह स्थिति ? तब लगेगा 
मनुष्य की सार्थकता दाता होने में है, याचक होने में 
नहीं। ऐसे में याद आते हैं अज्ञेय और उनकी पंक्ति 
“भीतर दाता खिल आया 7 गूँजने लगते हैं अज्ञेय के ये 
शब्द - 'दान कर दो खुले कर से, खुले उर से होम कर 
दो / स्वयं को समिधा बनाकर ।' लोगों के सामने और 
एक हद तक मेरे सामने भी उस लड़की का चित्र है 
लेकिन उस चित्र के पीछे भी एक अन्तर्कथा ज़रूर है। 
दोनों अंधों और उनके साथ जुड़े लोगों की भी कुछ 
अन्तर्कधा होगी। जरूर होगी। उस पर भी ध्यान दें। 
पाँव से लिखने वाली लड़की के परिवार में 
कितना तनाव रहा होगा ? कितनी हताशा, कितनी 
निराशा ? लेकिन उस सबके बीच उस लड़की ने, उसके 
परिवार वालों ने जिस धैर्य, जिस संतुलन, जिस 
'सकारात्मकता का परिचय दिया, उसकी अनदेखी नहीं 
की जानी चाहिए। महापुरुष आप किसे कहेंगे ? पुरुषार्थ 
आखिर क्या है ? नायकत्व और क्या होता है ? 
हमारी कलम ऐसे व्यक्तियों और स्थितियों पर 
क्यों नहीं चलनी चाहिए । उन्हें मान-प्यार कौन देगा ? 
“हम बौने नहीं” में मेरा एक टुकड़ा है - 
शिला का बोझ सहकर भी 
जब कभी कोई बीज 
अंकुरता है 
मुझे बहुत भाता है। 
लगता है उस अंकुरित बीज के काम में मुक्तिबोध 
की यह उक्ति दोहराऊँ - कोशिश करो “कोशिश करो» 
कोशिश करो जमीन में गड़कर भी। 


० डी-९५, शालीमार गाईन, कोलार शेड 
भोपाल - ४२ (म.प्र.) 


( पृष्ठ ३२ का शेष ) 


मुखरित हुई । अल्प अवधि में यही दिव्य दर्शन बंकिम 
की लेखनी से वंदे मातरम्‌' के रूप में साकार हुआ । 

जब लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो 
लाल-बाल-पाल के नेतृत्व में देशभर में उसके विरुद्ध 
उग्र आन्दोलन हुआ और 'वन्दे मातरम्‌? इस आन्दोलन 
का प्रतिज्ञा मंत्र ही बन गया। सन्‌ १६०६ ई. की अप्रैल 
में बारीसाल में बंगाल का प्रान्तीय सम्मेलन हुआ। 
सरकार ने 'वन्दे मातरम्‌” उच्चारण पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया किन्तु “वन्दे मातरम्‌? के नारे लगे और सरकार ने 
प्रथम बार नारे लगाने वाले बालकों पर भी क्रूर लाटी 
प्रहार किया । प्रथम गीत गायक १६ वर्षीय बाल चितरंजन 
गुरू ठाकुर को पुलिस ने लहुलुहान कर दिया। वह 
लाठियाँ खाते हुये भी तब तक 'वंदे मातरम्‌? का नारा 
लगाता रहा जब तक कि बेहोश नहीं हो गया । इसके बाद 
तो यह गीत विद्युत गति से भक्ति का एक जागृति मंत्र 
बन गया। इन्हीं दिनों श्री विपिन चन्द्र पाल ने 'वन्दे 
मातरम्‌” नाम से एक पत्र निकाला, जिसका दायित्व श्री 
अरविन्द घोष ने सम्भाला। उसी समय से परस्पर 
अभिवादन हेतु भी 'वन्दे मातरम्‌” प्रचलित हो गया। 
किन्तु इस गीत के पीछे वलिदान एवं मांगल्य की भावना 
को उच्चतम स्तर तक क्रांतिकारियों ने पहुँचाया। 
क्रांतिकारियों ने न्यायालय में प्रवेश या दण्ड की घोषणा 
होते समय, फांसी के तख्ते पर चढते समय इस गीत को 
गाने की परिपाटी ही डाल दी। यहां के ब्रिटिश अधिकारियों 
को “वंदे मातरम्‌? नारा साम्राज्यनाशक एटम बम की 
भांति लगने लगा । 


७ ३७७, खारैदा, सवाई भाधोपुर (राज.) 
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कहाँ नहीं हे कविता ? 


अनामिका 


मुझे यहा-वहां 
अक्सर सुनने में आता है 
कि लोग कविता से विमुख 
होते जा रहे हैं। लोग ऐसा 
कहते हैं, तो उसके मूल में 
कुछ तो सच्चाई होगी ही। 
इसलिए इस पर विचार 
करना जरूरी लगता है। मेरा 
मानना है कि कविता से न तो इस समाज का और न 
ही किसी व्यक्ति का कभी रिश्ता टूटा है और न टूटने 
वाला है। समाज से कविता का आदिम रिश्ता है। हर 
रिश्ते और हर व्यक्ति के मन में कविता है। जहां कहीं 
समाज कुछ तरल है और स्वार्थो से उठा हुआ है, वहां 
कविता है। सबके पास सपनों और उसकी स्मृतियों की 
नन्हीं पोटलियां हैं। ऐसा समाज भला कविता-विहीन 
केसे हो सकता है ? कविता इन बीजों से ही किसानी 
करती है और आदमी व आदमी के बीच एक पुल 
बनाती है। फिर भी हम यह मान लेते हैं कि इस समाज 
में कविता को जो स्थान प्राप्त था, वह अब नहीं रहा। 
यह स्थिति कैसे वनी, इस पर गंभीरता से विचार करना 
होगा । 
कविता कंधे पर हाथ रखकर बतियाने की कला 
है। इसमें किसी की तानाशाही नहीं चलती । कविता यह 
महसूस कराती है कि जो मेरे अंदर घट रहा है, वह 
दूसरों के अंदर भी घट रहा है। कविता में व्याप्त आदमी 
की इस अनुभूति को समझना होगा। पहले कविता में 
संगीतात्मकता कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए वह लोकप्रिय 
शी। हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि 
जव कविता छंद में लिखी जा रही थी, संगीत उसकी 
बैसाखी था, मगर यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यह 
आपसी समझदारी का मामला है। 


घट रहा है, वह दुसरे 


Ri] 


कविता कंधे पर हाथ रखकर बतियाने की 
ना है। इसमें किसी की तानाशाही नहीं चलती। 
कतिता यह महस कराती है कि जो मेरे अंदर 


रॉ के अंदर भी घट रहा है। 
राह सीए हुए आदमी को जगाती है। आलसी 
और काहिल आदमी में नई ऊजी का संचार करती 





कविता ने चित्रकला के बिंबों 
को चुराया हे और चित्रकला 
ने कबिता की सांद्रता और 
तादात्म्य को अपने में भरने 
की कोशिश की है। इसलिए 
किसी चित्र को देखकर 
बरबस मुंह से निकल 
पड़ता है - यह चिन्न है या 
सजीव कविता । कलाओं के इन अंतर्संबंधों को देखकर 
यह कहना आसान हो जाता है कि आदमी अपने समय 
और समाज के बारे में लगभग एक जैसा सोचता है 
और उसे व्यक्‍त करने की कोशिश करता है, भले ही 
अभिव्यक्ति के माध्यम अलग-अलग हों । 

यह सही है कि कविता से छंद और लय इस 
तरह उड़ गए हैं, जैसे कि बाग और सरोवर से पंछी 
उड़ जाते हैं। कविता का यह यथार्थ रूप कई युद्धों तथा 
कई त्रासदियों को झेलने के बाद ही सामने आया है। 
इसलिए कविता के इस यथार्थ को भी सहर्ष स्वीकार 
करना चाहिए। कविता का काम सिर्फ रस-रंजन या 
मनोरंजन करना नहीं है। जो लोग कविता को सिर्फ 
मनोरंजन का माध्यम मानते हैं, वे भारी गलतफहमी में 
हैं। कविता व्यक्ति की राजनीतिक समझ और सामाजिक 
चेतना को विकसित करती है। यह सोए हुए आदमी को 
जगाती है। आलसी और काहिल आदमी में नई ऊर्जा 
का संचार करती है। 

कविता वहीं है, जो जनमानस में घर कर जाए 
और कविता के निहितार्थ को भी ढंग से समझ लें । एक 
वार चिली के महान कवि पाब्लो नेरूदा किसानों के बीच 
अपनी कविताएं पढ़ते हुए अचकचा गए थे। शायद 
किसानों को उनकी कविताएं समझ में नहीं आ रही थीं । 
इसके बाद उन्होंने सरल कविताएं लिखनी शुरू कीं । 
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यह कौन नहीं चाहता कि कविता जनमानस से 
जुड़े। आम जनता की अंतरंग बने। लोगों की सखा 
बनकर रहे । इसके लिए कवियों को भी कुछ सोचना 
होगा । लगता है- कविता में जो व्यंग्य की धार है, उससे 
आम पाठक या आम श्रोता का नाता शीघ्र बनता है 
क्योंकि व्यंग्य कविता हमेशा जनता के मुहावरे में बात 
करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि धीरे-धीरे 
व्यंग्य कविता अपनी धार खो बैठी | जाहिर है, इसके 
लिए कवि ही जिम्मेदार है। 

मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि 
कविता व्यक्ति के अंदर के अहंकार को नष्ट करती है। 
कविता के बारे में मुझे १६वीं सदी के अंग्रेज कवि-आलोचक 
` मैथ्यू अर्नाल्ड का यह कथन बहुत जिम्मेदारी भरा लगता 
है - “कभी नैतिक ऊर्जा से संपन्न करने का काम धर्म 
किया करता था। अब लोगों में धर्म के प्रति उतनी आस्था 
नहीं रही । कविता में नैतिक साहस भरने की ताकत है। 
कविता यह काम बड़ी आसानी से कर सकती है 7? 

जब कविता जनमानस में अपनी जड़ें गहराई 
तक जमा लेती है, लोगों को अपनी गरीबी और भूख से 
लड़ना आ जाता है। एक मायने में कविता यह कार्य 
हजारों वर्षों से करती आ रही है, लेकिन कभी-कभी 
इसका प्रवाह मंद पड़ जाता है। इस समय यह कहना 
सही है कि कविता का मानस बहुत कम हो गया है। 
कविता से लोगों का उतना लगाव नहीं रहा, पर यह नहीं 
कह सकते कि कविता हमारे बीच से गायब हो गई है। 
वह आज भी है और आगे भी रहेगी। 

( रसरंग से साभार ) 


| इसकी गरजे बरषे अमी, 
बादल गहर गंभीर 1 . 
चहुँ दिसि दमकै दामिनी, 


भीजै दास कबीर 11 
- कबीर 














जु से निवेदन 


साहित्य परिक्रमा में प्रकाशनार्थ रचनाएँ भेजते समय 
कृपया ध्यान दें - 


७ फुल स्केप कागज के एक ओर पर्याप्त 


हाशिया छोड़कर स्वच्छ लिखावट में या शुद्ध 
की गई मूल टंकित प्रति ही प्रकाशनार्थ भेजें । 
७ अस्वीकृत रचना वापसी के लिये पर्याप्त 
डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न होना चाहिए 
मात्र निर्णय की सूचना के लिए पता लिखा 
पोस्टकार्ड संलग्न कर भेजें । 

७ रचना अप्रकाशित एवं मौलिक हो। 

७ बिना पूर्व स्वीकृति के उपन्यास अंश या 
लंबी रचना न भेजें। 

७ साहित्य परिक्रमा की साहित्य में राष्ट्रीय 
उद्घोष नीति के परिक्षेत्र की रचनाएँ ही भेजें । 
७ लेखक विशेष पर आलेख अथवा साक्षात्कार 
पूर्व स्वीकृति के बिना अमान्य होंगे। 

७ रचना का उत्तर यदि तीन माह में न आये 
तो उसे अस्वीकृत समझें किन्तु अन्य स्थान पर 
प्रकाशनार्थ भेजने के पूर्व सूचित अवश्य कर दें। 
७ प्रासंगिक सामग्री कम से कम दो माह पूर्व 
उपलब्ध कराएँ । 

७ कांट-छांट का पूरा अधिकार सम्पादक को 
है। यदि किसी रचनाकार को इससे असहमति 
हो तो पूर्व में ही सूचित कर दें। 

७ पुस्तक समीक्षा हेतु कृति की दो प्रतियाँ भेजें। 
७ हिन्दी से इतर अन्य भारतीय भाषाओं की 
मार्मिक कविता-कहानियों के भाव-प्रवण अनुवाद 
सादर आमंत्रित हैं । 

७ साहित्य परिक्रमा में प्रकाशित रचनाओं पर 
मानदेय देने की कोई व्यवस्था अभी नहीं है। 
कृपया. आप अपने साहित्यिक सहयोग तथा 


'साहित्यपरिक्रमा' से समस्त पत्र-व्यवहार के लिये इस 
नये पते का उपयोग करेंगे - 


“साहित्यपरिक्रमा? 


ाष्ट्रोत्थान भवन, माधव महाविद्यालय के सामने 
नई सडक, ग्वालियर (म.प्र.) 
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गीत: 


जीवन बचा लूं 
® 


मधुर शास्त्री 


गीत मीठे भी सुनाउंगा तुम्हे 
क्षण भर रको तो, 
इस घृणा के द्वार पर मैं प्यार का दीपक जला लूं । 


यह घृणा ही धर्म का रख रूप जग बहका रही है, 
एक दलगत स्वार्थ ने अनुदार आडम्बर रचा है 
शान्ति का था वास जिसमें वह विचारों का घर कहां ? 
जंगली कानून वाला अधमरा खंडहर बचा है, 
शान्ति वाले मंत्र पावन, 

गूंजती जिनसे दिशाएं, 

में बसाउंगा तुम्हें फिर भक्ति का मंदिर बना लूं । 


कव कहा पहले आदमी निर्धन नहीं वह सुखी था, 
सत्य यह भी आदमी इतना नहीं पहले दुखी था, 
तब पराई पीर हरने की ललक थी आदमी में, 
सुख सभी का सोचता था वह नहीं अन्तर्मुखी था, 
इस नये इंसान का भी - 

व्याह होगा सभ्यता से, 

आज मैं इंसानियत के हाथ पर मेंहदी रचा लूं । 


एक पल सोचो कि वह क्या समय का रूप होगा, 
जब घृणा होगी नहीं, बस चारों तरफ प्यार होगा, 
जव न आंखों में कहीं भी द्वेष की ज्वाला दिखेगी, 
आत्मा संतोष देगी वह नया संसार होगा, 
सत्य की भाषा सिखाउंगा तुम्हें, 

सुन्दर क्षणों में, 

विष भरे आतंक से यह भय भरा जीवन बचा लूं । 


एस-४८४ ए, मधुर भवन, विवेकमार्ग स्कूल ब्लॉक, 


शकरपुर, दिल्ली -११००९२ 





भूल गया तू मर्यादायें 


डॉ. सत्यकाम शिरीष 


तेरे कारण उतर शिखर से गलती रही हिमानी 
भूल गया तू मर्यादायें भरी नदी के पानी। 


लाखों लोग बसे थे तट पर तेरे एक सहारे 
जैसे बस्ती राजपंथ पर अपना रूप संवारे। 
तू अपनी ताकत के मद में भूल गया सीमायें 
जैसे अब नेता करता हे नैतिकता अनजानी। 


गाँव ढहाकर, फसल बहाकर, सम्पति हर ली सारी 
तू अपने निर्धन किसान की भूल गया लाचारी। 
तू खुद हँसता रहा लूट कर जीवन की हरियाली 
जैसे निर्मम फौज शत्रु की लूट करे मनमानी। 


तू हे द्रवणशील, तुझको क्यों यह विनाश मनभाया ? 
करुणा से पिघले मानव ने खुलकर स्मेह लुटाया। 
तू हॅसता-गाता हे अपनी सीमाओं में आकर 
गूँज रही तेरे कछार में करुणा-भरी कहानी! 
धरती के कलुषित वैभव से तू यों फूल गया है 
तेरा जन्म हुआ है हिम से, तू ही भूल गया है। 
गँदले जल की संगति तुझको कितना ही उकसाये 
आगे सावधान हो बहना, मत करना नादानी। 


११० ए, गांधीग्राम, कानपुर - २०८००७ 





अ और युक्ति 
शक्ति से राज्य की उपलब्धि हो पाती है और युक्ति 


से ही कार्य सिद्ध हो पाते हैं जहां पर शक्ति और 
युक्ति दोनों विद्यमान हैं, वही श्री का वास होता है। 


- समर्थ स्वामी रामदास 
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गीत: छु 
स्वर खो गए हैं बाँसुरी के 


डॉ. राधेश्याम शुक्ल 


यक्ष भाई, 
क्या सुनाएँ हाल, 
उस अल्कापुरी के। 
थे जहाँ घर, 
अब वहाँ जड़ दी गई हें 
ईंट-पत्थर की गुफाएँ, 
बस्तियों में अजनबीयत 
हैं भटकती 
दंभ शापित आत्मा 
हर गली में खेल 
'सिंहासन बतीसी' चातुरी के। 
प्रश्‍न रोजी का लिए 
भटकी फिरे 
परदेश में चढती जवानी, 
नेह के सन्देश 
मेंहदी औ' महाबर 
ये किताबों की कहानी। 
बेरुखाई वक्‍त की 
हर ओर, “बिरंहिन बापुरी” के! 
हर कदम पर 
वर्जनाएँ, घोषणाएँ 
और रजवाड़ी सभाएँ, 
रास्ते अन्थे सभी, 
दिग्भ्रमित सारे काफिले हैं 
किधर जाएँ ? 
शोर के माहौल में 
स्वर खो गए हैं बाँसुरी के। 


७ ३९२, एम.जी.ए., हिसार - १२५००२ 


हम जुलूस, वे जयकारे हैं ! 


जय चक्रवर्ती 


लोकतंत्र के विजयपर्व में 
हम जुलूस, वे जयकारे हैं ! 


सारी उम्र कटी कंधों पर 
इनकी-उनकी लिये सवारी. 
सतत्‌ भीड़ का हिस्सा बनकर 
सिर्फ हॉफना नियति हमारी. 


हर चुनाव के बाद 
भुलाया गया, जिन्हें 
हम वे नारे हैं ! 


दोनों हाथ बंटी रेवड़ियाँ जहाँ 
वहाँ हम पहुँच न पाये 

फिरे हर जगह आश्वासन की 
तख्ती गर्दन में लटकाये. 


हर अवसर का 
सिर्फ यही सच 
वे जीते हैं, हम हारे हैं ! 


अपनी आंखों में तिरती हें 
साँस-साँस खतरे की घंटी 
उनके लिए हजार बरस 
जीने की है पूरी गारंटी. 


जगर-मगर वे 
नख से शिख तक 
रोम-रोम हम अंधियारे हैं ! 


७ एम.१/१४९, जवाहर विहार 
रायबरेली - १० 


दो बात कर लें 


डॉ. देवेन्द्र आर्य 


आज लहरों ने निमंत्रण दे दिया र 
मन, चलो मझधार से दो बात कर लें। 
हम समय के साथ 
समझौता करें क्यूँ 
हर चुनौती से बँथा 
संकल्प मन का; 
रोशनी के द्वार है 
तम का चलन क्यूँ 
हर किरण से जब सजा है 
दीप तन का ? 
आज पाँखों ने गगन से कह दिया है 
मन, पलो तूफान से दो बात कर लें। 
वक्‍त कब किससे बँधा 
किससे रुका है 
फिर हमी क्यूँ 
वक्त से बँधकर जियें यूँ, 
खींच सकते हैं 
सुधा इस चन्द्रमा से 
बेबसी का जहर 
फिर कब तक पियें यूँ ? 
कर्म-आँगन मन्दिरों तक आ गया है 
मन, चलो विश्वास की दो बात कर लें। 
अब शिराओं में 
अनल - मन बोलता है 
हिम शिखर पर रोप दें 
दो पाँव कल के, 
इस क्षितिज को बाँध लें 
इन मुद्ठियों में 
जीत लें हर जिन्दगी का 
दाव चल के। 
आज चन्दन वन कि दंशित खो गया है 
मन, चलो उस दंश से दो बात कर लें। 


७ वाणी सदन, बी-९८, सूर्यनगर, गाजियाबाद 
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गीत: 


दर्द को अमृत समझ 


शंकर सक्सेना 


मानसर तक हंस आकर 

फ़िर गए - 

हम प्रमो से संशयों से 

घिर गए 

अपशकुन की छाँह में जीते रहे हैं। 
दर्द को अमृत समझ पीते रहे हैं। 
याद के दीपक लगे हैं थरथराने- 
हम भरा मन लिये भी रीते रहे हैं। 
आँख में आँसू हमेशा कसमसाए 
स्वप्न कुछ, टूटे पलक पर - 

थिर गए। 


फूल से निर्वासिता इस गंध जैसे, 
गंध से विछुड़े हुए मकरंद जैसे 
नेह की सूखी नदी के तट हुए हम - 
गीत के विखरे हुए इक छंद जैसे! 
हम कभी तूफान का रुख मोड़ते थे 
एक झोंके से मगर अब, 

गिर गए। 

लग गई हमको, हमारी बद्दुआ - 
जो हुआ, इकदम अचानक ही हुआ। 
रोशनी का मुखौटा ओढे हुए - 
अंधेरों ने मुस्कुराहट को छुआ। 
एक सन्नाटा हुआ, घर, दार, आँगन 
फूल खारे आंसुओं पर, 

तिर गए। 


सुअंश, अमृता विडार, कौरिनभाटा, 
राजनांदगांव-४९१४४१ (छ.ग.) 


साहित्यपरिक्रमा 


प्रेम के बादल बनो 


विद्याभूषण मिश्र 


चुन रहें हैं सभी तिनके, नीड़ के निर्माण में। 
पर प्रभंजन की न चिन्ता, है किसी के प्राण में। 
हम सुखी हों यही केवल 
भाव जग में छा रहा 
ओर मन का विहग चंचल 
मोह के यश गा रहा। 
कर्म के सब कवच-कुण्डल, व्यर्थ हैं अभिमान में। 
चुन रहे हैं सभी तिनके, नीड़ के निर्माण में। 


मनुजता की फसल झूमे 

प्रेम के बादल बनो। 

और करुणा के चरण में 

दया की पायल बनो। 
तुम उफनना व्यर्थ छोड़ो, मनःगत अनुमान में। 
चुन रहें हें सभी तिनके, नीड़ के निर्माण में। 


व्यर्थं होता है भटकना 
तृषा-आकुल चाह में। 
मिल नहीं पाया कभी कुछ 
अंध भ्रम की राह में। 
पुण्य बिकने को तुला जब, पाप है परिणाम में। 
चुन रहे हैं सभी तिनके, नीड़ के निर्माण में। 


रोशनी तो मिल गई पर 

क्या अंधेरा कम हुआ ? 

विवशता के हाथ संयम 

का जतन दुर्गम हुआ। 
क्या कहीं गति रुक सकी है, दिवस के अवसान में ? 
चुन रहे हैं सभी तिनके, नीड़ के निर्माण में। 


जाँजगीर - ४९५६८८ (छत्तीसगढ) 
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गीत; 


नाप न पाये मन की दूरी 


राम अधीर 


जो शोषण कर चुके सिंधु का केवल एक आचमन भर में 
शायद अब दुख के सागर का एक घूंट भी पिया न जाता। 
परिभाषाओं की छाया मे 
जीवन खुद बन गया पहेली। 
अम्बर जिसको बूझ न पाया, 
धरती कैसे कहे अकेली। 
नियम और निर्णायक में ही जब भ्रम की लकीर पड़ जाती, 
सच के न्याय मांगने पर भी कोई निर्णय दिया न जाता। 


एक परिधि में बंध कर जब 

हम नाप न पाये मन की दूरी 

सीमाओं की दास भावना 

कह न सकी अपनी मजबूरी। 
माना था आसान कि सारा भुवन नाप लेते डग भर में 
आज मंजिलों का दूभर पथ, एकाकी तय किया न जाता। 

काली रातों के हाथों में 

सपनों का दम घुट जाता है। 

मौसम के आने से पहले 

फूल चमन का लुट जाता है। 
अगर कैद हो जातीं आंसू की जंजीरों में मुस्कानें 
हर आजाद कली से हंसकर नई सुबह तक जिया न जाता। 

पगडंडी का नेह राजपथ 

भूल गया है चहल-पहल में। 

रचना ऐसी हुई कि अब तक 

दृष्टि लगी है, राजमहल में। 
सिंहासन ने गतिविधियों पर ऐसे कठिन लगाये पहरे 
राजद्वार के कहने पर भी नेह कुटी का लिया न जाता। 


१०८/१ शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६ (म.प्र.) 


साहित्यपरिक्रमा : ४० 


गीत: 
जीवन नेया 


विनोद रायसरा 


ना तो कोई पाल बँधा था, न कोई पतवार थी भैया, 
संसृति के गहरे सागर में, रही डोलती जीवन नैया। 


जिन लहरो ने जैसा चाहा 
नाव इधर से उधर नचा दी। 
रोज थपेड़े खाकर हमने 
अपनी पूरी उमर बिता दी। 
समय थाप पर हम तो हरदम, रहे नाचते ता-ता-थैया। 


आँख उठा कर जब भी देखा 
मकर काम के घेर खड़े थे। 
मोह मछलियाँ उछल रहीं थी 
मद के कच्छप बड़े-बड़े थे। 
माँझी कोई पास नहीं था, चिल्लाता जो हैया-हैया। 


क्रूर काल के शकुनी ने फिर 
फैंका कोई दाँव नया था। 
तृष्णा के पाँसों में फँसकर 
धर्म युधिष्ठिर हार गया था। 
खिचता रहा चीर साँसों का, पर आया न कभी कन्हैया 


सी-२०७, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र. ) 














[ममः भाव से काम करने वाला व्यक्ति 
परमात्मा को प्राप्त कर लेता है | 


- गीता ३-१९ 
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हमने गाँठ खोल दी मन की 


दिवाकर वर्मा 


हमने गाँठ खोल दी मन की 

तुम भी तो खोलो ! 

रिश्ते कोई गणित नहीं हैं 

करें जोड-बाकी, 

कभी गुणनफल, कभी भागफल 
पर सब बेबाकी, 

संशोधित कर समीकरण सब 
अप धनफल हो लो ! 


ना समझें व्यापार इसे 
जो लाभ-हानि नापें, 
चलन नहीं डंडीमारी का 
जो तखरी भंप, 

यहाँ कहीं पासंग नहीं है 
जी भर कर तोलो ! 


यह ऐसा व्यवहार कि जिसमें 
देना ही देना, 

हाँ, लेने के नाम 

मात्र पीड़ा ही तो लेना, 
अपने चारों ओर सुखों की 
मधु, सुगन्ध घोलो ! 

हे स्थायी भाव प्रेम का 

मन की बाखर में, 

सारा विद्या-ज्ञान 

यहाँ पर ढाई आखर में, 
यह कबिरा का देश 

यहाँ बस राम-राम बोलो ! 


“साधना” १५० सागर एस्टेट 


मेन बायपास रोड, भोपाल - ४६२०४१ 


ओझा 
® 
संगीता 
गांव में जब भी, 
ओझा आता है 
झाडू चाकू और चिमटा, 
हवा में हिलाता है। 


नीले भद्दे होठों से, 

कुछ बुदबदाता है 

थूक से भरी सांस 

पीले लम्बे उजड़े, 

दाँतों से अस्फुट 

शब्द निकाल करा 

अपनी बड़ी-बड़ी मूछों से, 
छान कर, 

जब फूंकता है - अटपट मंत्र 
तब बहुत गुस्सा आता है, 
उन तथा कथित, 
उपदेशकों पर 

जिन्होंने, 

ये सब गलत है - 

यह तो बताया 

मगर अकेली पड़ी में, 
इस चक्रव्यूह को तोड़ 
कैसे निकल पाऊं, 

नहीं सिखाया। 


मकान नं. ७, पब्लिक हेल्थ 
कॉलोनी, नगर उद्यान के पीछे 
सिरसा - १२५०५५ (हरियाणा) 


दर्पण बनेगी 


निर्मला जोशी 


सीपियों में किस तरह प्रतिबिंब मैं अपना निहारूं 
है मुझे आशा कि यह सरिता कभी दर्पण बनेगी। 


भोर के सपने अचानक ही 

मुझे छलने लगे हैं। 

रेत ठंडी है मगर ये 

पांव क्यों जलने लगे हैं। 
बादलों से एक अनुनय कर रही हूँ में सदा से 
कब तपन में नेह कणिका प्यार का सावन बनेगी। 


मरिचिका में कंठ की ज्वाला 

बहुत बढ़ने लगी है। 

जिंदगी भूले कथानक को 

बहुत पढ्ने लगी है। 
कुछ विरोधाभास मुझको दे रहे संकेत ऐसे 
यह पिपासा ही किसी दिन गीत या गायन बनेगी। 


शीश पर जिसने रखा था 

हाथ, वह तपता रहा है। 

सांस ही जिसकी सुमिरनी है 

जिसे जपता रहा है। 
आचमन के साथ में दो फूल उसके नाम रख दूं 
यह सुनिश्चित है कि मेरी साधना पावन बनेगी। 


में तुम्हारे वेग में कुछ 

दूर बहने को विकल हूँ! 

बहुत सी संचित व्यथायें 

सहन करने में सफल हूँ। 
नाम मत पूछो किसे मैं गीत अर्पण कर रही हूँ, 
अन्यथा यह अश्रुधारा नयन का अंजन बनेगी। 


एल-३१८, ई-७, अरेरा कॉलोनी, 
भोपाल - ४६२०१६ 
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दोहे 





गजल हाइकू 
® ® ® 
मनोज अबोध रमेशचन्द्र शर्मा “चन्द्र! न॒लिनीकान्त 
हरे-भरे सब लोग हों, हरा-भरा व्यवहार उनका सपना सच हो जाये कुआँ बनो जी, 
धुंध से मुक्त हो, हरा-भरा संसार। चाहे हमको कुछ हो जाये, आएंगे खुद, प्यासे - 
शहरों में कब मिल सकी, बरगद वाली छाँव भले देर से पहुँचेंगे हम तुम्हारे पास। 
तृषित हृदय अब चाहता, हरियाली का गाँव। शूल जिसे बोने, बो जाये. हर प्यासे की 
धुंआ उगलती चिमनियाँ, जहर उगलते लोग दिल के घाव हरे रखने हैं प्यास बुझाना, पूरी - 
हरियाली दम तोड़ती, वैद्य बाँटते रोग। जो खोना है, सो खो जाये. णा आत 
कलुषित मन से हो सका, कब किसका उद्धार अरमानों को फाँसी दे दी गगरी रीती 
हृदय प्रदूषण मुक्त हों, तब हो सकल सुधारा रुस्वा कहीं न वो हो जाये. भर देना, होवे ना, 
सखी निरा 
चार जने परिवार में, मोबाइल दो-चार आन-बान के लिए जियें हम >: 
आया-महरी-बाई दो, दो बाइक, दो कार। जान अगर जाये; तो जाये. निरखो, प्रिय 
चल में यदि पनघट पै 
जरा-जरा सीं बात पर ताने जो बन्दूक पुष्प खिलें उनके अंचल में रची यास 
होता उसके साथ भी इकदिन यही सलूक। जो होना है, सो हो जाये. 1 
अलग-अलग रंग-रूप हैं, अलग अलग परिधान वह तो चलता-फिरता तीरथ कह 
किंतु सभी में रक्‍त की रंगत एक समान। बोझ किसी का जो ढो जाये. के आसपास की - 
हरित घास। 
टी.वी. ने यूँ रोप दी, हिंसा की विषवेल र 
सदसंस्कृति, गए ल डोल 
सदाचार, , गए बेचने तेला री रा न 
सरस्वती मार्य, बिजनौर - २४६७०१ ैजलपुर, अहमदाबाद-३८००५१ मौज से-तास। 
कु चारों तरफ है 
जो आज्या के अरुण | गे 
४ Ei se देखो, विहँस रहा 
हॉक ला नया उजास। 


उस ज्वलंत के छोड़े। 
खाद डालने दे 


तीखी आलोक-कशा के तले - 
तिलमिलाते पैरों को 


ग अंडाल, पश्‍चिम बंगाल - ७१३३२१ 
नभ का कच्चा ऑगन 
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कहानी : 


कलेवा 


महेश 


मैं अपने ळेर सारे सामान के साथ प्लेटफार्म पर 
तपती हुई धूप में खडा हँ । गाडी कुछ घंटे लेट है। इस 
गाड़ी से जाने वाले अन्य यात्री या तो शेड के नीचे पड़ी 
बेंचों पर वैठ कर ऊँघ रहे हैं या वेटिंग रूम में जाकर 
'एट होम” ले रहे हैं। उनकी ओर देख कर मन में 
अनायास ही एक विद्रूप की हँसी उभरती है- कैसे 
निरीह प्राणी हैं ये लोग। किसी तुतलाते लड़खड़ाते बच्चे 
की तरह, जैसे इन्हें अभी भी माँ के आँचल की जरूरत 
हो | धूप के हौआ से डर कर शेड में दुबक रहें हैं। मोम 
के तन-लिजलिजे मन। और मुझमें एक काम्पलेक्स 
जागृत हो रहा है कि मैं छायावादी नहीं हूँ। मैं धूप में खड़ा 
हूँ, नंगे सूरज से मुकाबला करने। मैं कमजोर नहीं हूँ। 

भैया और भाभी अभी घर चले गये हैं। मैंने ही 
उन्हें व्यर्थ की औपचारिकता से मुक्‍त कर वापस भेज 
दिया है। भैया तो कह रहे थे- जब तक गाड़ी नहीं आती 
है, यहीं किसी होटल में बैठ लेते हैं। थोड़ी देर और 
सान्निध्य का सुख रहेगा। मुझे तब मन ही मन हँसी 
आयी थी। 'सान्निध्य का सुख' आखिर ऐसी क्या चीज 
है जिसे चौवीस साल तक साथ में रह कर भैया नहीं ले 
पाये और अब घंटे आधे में ले लेना चाहते हैं। में तीन 
साल के लिए विदेश जा रहा हूँ, यह स्वीकार हम दोनों 
के ही मन में है, फिर यह घंटे आधे घंटे का मोह 
रीतिकालीन काव्य की तरह अभी तक क्यों पढ़ाया जा 
रहा है। मैंने स्पष्ट कह दिया था कि गाड़ी का कुछ ठीक 
नहीं, एक्सीडेन्ट के कारण लेट हुई है, पता नहीं कितनी 
देर लगे, आप लोग समय नष्ट क्यों करते हैं, आप लौट 
जाइए। 

आखिरी शब्दों पर भैया ने पल भर को विचलित 
होकर मुझे सिर से पैर तक घूरा था और भाभी निर्विकार 
भाव से मुस्कुरा कर टेक्सी की ओर मुड़ गयीं थीं। मैंने 
सी ऑफ पर मुहर लगाते हुए भैया-भाभी के पाँव छुए 
और विना यह जाने हुए कि उन्होंने होंठों में बुदबुदा कर 


अनश 


क्या आशीर्वाद दिया था, मैं सूनी पटरियों की ओर 
मुखातिव हो गया था। बाद की कुछ बातों को बिना देखे 
भी मेरी पीढ़ी खूब अच्छी तरह समझती छै। यही कि 
टेक्सी में बैठ कर भैया ने स्वगत कथन की तरह बुझे हुए 
स्वर में कहा होगा- लो, चला गया । अब घर में बहुत सूना 
सूना लगेगा शिरीष के विना। और भाभी, किसी आदिम 
भावुकता का उफान कंठ में धारण किये चुपचाप बाजार के 
साइन वोर्ड देख रहीं होंगी। प्रियजन को स्टेशन पर छोड़ 
कर लीटने का यही आम रिवाज है न। 

टेक्सी स्टार्ट होते ही भैया-भाभी मेरे ध्यान से 
निकल गये थे। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर 
जाने का उसे पत्ता ही नहीं चलता। मैं प्लेटफार्म की 
स्थिति का जायजा लेने लगा था। यहाँ हर आदमी कष्ट 
में लग रहा है। जो पीछे छूट गया उसका वियोग दुख 
प्रत्येक के चेहरे पर अंकित है। और कुछ नहीं तो गाड़ी 
लेट हो जाने की खिन्नता ही लोगों को मायूस कर रही 
है। मगर में धूप में खड़ा हूँ, पूरी जीवनी शक्ति के साथ । 
में अगले तीन सालों में आने वाली विदेशी जीवन की 
कठिनाइयों पर भी नहीं सोच रहा हूँ और भैया भाभी की 
स्निग्ध छाया में गुजारे हुए पिछले वर्षों को भी मन पर 
हावी नहीं होने दे रहा | मेरे साथ केवल मेरा वर्तमान है । 
क्षण क्षण वर्तमान | बस, मैं और मेरे पैरों के पास रखा 
मेरा सामान- अटेची, सूटकेस, हॉल्डाल। कुल सात नग 
सामान । प्रत्येक पर चिपकी एक स्लिप पर सामान का 
वर्ग लिखा है। यह भाभी की मौलिक सूझबूझ है। वे 
जानती हैं कि में अपना पैन तलाशते हुए कभी कभी 
किचिन में चला जाया करता हूँ। फिर विदेश में तो इतना 
समय भी नहीं मिलेगा कि एक जरूरी चीज की तलाश 
में सारी अटेचियों का पोस्टमार्टम किया जा सके। 
इसलिए भाभी ने यह सुविधा सोच ली है। पहली अटेची 
पर लिखा है “बुक्स”, दूसरी पर लिखा है “सूट”, तीसरी 
पर 'टायलेट', चौथी पर 'रिक्रिएशन”, पाँचवी पर 
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'मिस्लेनियस', यहाँ लक कि होल्डाल पर भी 'बैडिंग! 
अंकित है। सातवां नग एक बड़ा सा स्टील का डिब्बा है 
जिस पर लिखा हुआ मैं एकाएक नहीं पढ़ सका । हिज्जे 
मिला कर पढ़ने की कोशिश करता हूँ- 'के ए एल ई 
डब्लू ए' - यह कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं है। निश्चय 
ही रोमन लिपि में लिखा हुआ अपना हिन्दुस्तानी 
'कलेवा' है। यहाँ मेरे मन पर एक अजीब सा झटका 
लगा। मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने विदेश जा रहा हूँ और 
भाभी ने मुझे कलेवा रख दिया है। स्टील के इस डिब्बे 
में पन्द्रह-बीस देशी घी की पूड़ियां होंगी, आलू की सूखी 
सब्जी होगी, आम का अचार होगा और बहुत सम्भव है 
कि थोड़ा सा गुड भी रख दिया हो। इस सातवें नग ने 
मेरी विचार धारा को हठात्‌ मेरे वर्तमान से पीछे की 
ओर धकेल दिया। 

वर्षों पहले गांव से दो मील दूर स्थित मिडिल 
स्कूल में पढ़ने जाता था तब भी इसी तरह कलेवा का 
डिव्वा भाभी मेरे झोले में डाल दिया करती थीं। उस 
समय डिव्वा प्लास्टिक का होता था और उसमें रखे हुए 
दो पराठे तथा गुड़ को मैं बेहद रुचि के साथ खाता था। 
फिर जव हायर सेकेन्डरी में दाखिला लेने मैं गांव से 
शहर चला गया तव छुट्रिटयों के वाद शहर लौटने पर 
भैया मेरी मुट्ठी में रुपए दवा दिया करते और ढेर सारी 
हिदायतें सिर पर छाते की तरह तान देते थे, और भाभी, 
पूड़ी सब्जी से भरा डिब्बा पकड़ा देती थीं। मैंने कई बार 
उन्हें रोका भी कि आखिर शहर में जाकर तो दोनों वक्‍त 
होटल में ही खाना है, फिर इन पूड़ियों का क्या मतलव । 
भाभी एक ममता भरी मुस्कान के साथ कहर्ती- रख लो 
चुपचाप | मेरी नजरों से दूर रहकर कुछ भी जला भुना 
खाते रहना, लेकिन मेरे पास से जाने के बाद एक वक्त 
तो मेरे ही हाथ का नाश्ता कर लेना। 

समय के अनुसार भाभी ने स्वयं नाश्ते की 
संस्कृति बदल दी थी। मिडिल स्कूल के दिनों में 
अचार-पराठें को वे कलेवा कहती थीं, हायर सेकेन्डरी 
में पूरा टिफिन केरियर भर कर “नाश्ता? भेजती थीं, और 
उसके वाद जब मैं कॉलेज का छात्र हुआ तो गांव से 
लौटने पर मेरी अटेची में भाभी एक बड़ा सा “लंच 
बॉक्स” रखने लगीं थीं। किन्तु हर बार उनका आग्रह 
एक ही रहता- जाते ही खा लेना, भूखे मत रहना। 


और आज, जब मैं विदेश जा रहा हूँ तो भाभी 
को न केवल मेरे मानसिक स्तर का ख्याल रहा, बल्कि 
“विदेश” शब्द की पूरी भावना को ध्यान में रखा होगा, 
तभी तो इस स्टील के डिब्बे पर चिपकी हुई पर्ची में 
उन्होंने रोमन लिपि में लिखा है- कलेवा । इस शब्द का 
स्पर्श मेरे मन पर बार बार चिड़िया के पंख की तरह 
टकरा रहा है । कुछ भी हो, 'लंच बॉक्स” और कलेवा में 
फर्क तो है। यह बात अलग है कि इस फर्क के माया 
पाश में अब मैं नहीं पड़ने वाला । ठीक उसी तरह, जिस 
तरह कि मैंने अभी अभी बेरुखी और कुछ हद तक क्रूर 
भाषा में भैया-भाभी को सान्निध्य सुख से वंचित कर 
वापस घर भेज दिया है । इसका मतलब यह कदापि नहीं 
कि मैं भैया भाभी के प्रति अविनत हो गया हूँ। चार साल 
की उम्र में माता पिता का साया उठ जाने के बाद से ही 
भैया ने ठीक पिता की तरह और भाभी ने ठीक माँ की 
तरह मुझे बड़ा किया है। भाभी ने जितना अधिक प्यार 
किया है उतनी ही अधिक मुझे प्यार की भूख बढ़ती गयी 
है। और यह भूख बढ़ते बढ़ते अब इस चरम पर आ 
गयी है कि प्यार अब बेमानी सा लगने लगा है। मैं अब 
क्षणवादी हो गया हूँ। भाभी के आँचल में मुँह छिपा कर 
विदा के एक घंटे को मार्मिक बनाने की अपेक्षा मैंने 
प्लेटफॉर्म की धूप में खड़े होकर ट्रेन की प्रतीक्षा करना 
वेहतर समझा। शायद यह मेरी परिपक्व उम्र की वजह 
से हो या शायद विदेश में अध्ययन के लिए जाने की 
मानसिकता के कारण, मगर यह परिवर्तन है आश्चर्यजनक | 

मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं था। वचपन 
में बरसाती नाले के किनारे बैठ कर मैंने भी कागज की 
नावें तैरायी हैं। रेत मिट्टी के घरोंदे बनाये हैं और उनके 
मिट जाने पर रोया भी हूँ। फूल की पंखुड़ी और तितली 
के पंख को अपनी कमीज पर आलपिन से टांका है। 
ग्यारह साल की उम्र तक भाभी की छाती से लग कर 
सोने की जिद की है। कालेज में जाने के बाद तक मैंने 
लैला मजनूं तथा हाड़ी रानी के नाटक खेले हैं । मैंने भैया 
की नाराजगी, झेल कर एक हिरण पाला था और उस 
हिरण की आत्मीयता से मैंने समूचा अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
अपने रोम रोम में महसूस किया है। 

मगर वे सारी बातें अब लिजलिजी सी लगती हैं । 
एक असंस्कृत मानसिकता, जिसे मैं काफी पीछे छोड़ 
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आया हुँ । अब न वह मीना याद आती है, जिसे मैं दोनों 
हाथों पर उठा कर हवाई जहाज की तरह आकाश में 
तैराता था, और न कालेज की वे सहपाठिन लड़कियां 
याद आती हैं, जिनके नाम के साथ मुझे जोड़ कर खूब 
चर्चाएं फैलायी गयी थीं। अब खेत की मचान पर बैठ 
कर खाये हुए मकई के भुट्टे भी याद नहीं आते, और 
किशोरावस्था में रचे हुए अपने खुद के श्रृंगार गीत भी 
याद नहीं आते। अब मैं हूँ और सात नग सामान में 
समाहित मेरा भविष्य है। इस सामान में झांकने की भी 
मेरी रुचि नहीं है। 

प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चहल पहल बढ़ रही है । 
शायद गाड़ी आने वाली है । पूछताछ खिड़की पर जाकर 
मालूम करता हूँ- गाड़ी दस मिनिट में आ रही है। तभी 
एक कुली यंत्रचालित सा मेरे सामान के पास आकर 
खड़ा हो जाता है - 

- कुली, बाबूजी ! 

- हाँ, यह सात नग सामान गिन लो। सेकेण्ड 
क्लास में चढ़ाना है। 
रिजर्वेशन है ? 

- हाँ है। मैं जरा चाय पी कर आता हूँ। 

कुली को सामान सौंप कर मैं प्लेटफार्म पर ही 
एक रेस्तरां में घुस जाता हूँ। दो अदद क्रीमरोल और 
एक स्पेशल चाय | अगले तीन घंटों के लिए इतना काफी 
है। क्रीम रोल कुतरते समय फिर एक बार स्टील के 
डिब्बे का ध्यान आया, जिस पर पूर्व-पश्चिम की मिली 
जुली संस्कृति में, रोमन लिपि में कलेवा लिखा हुआ है। 
भाभी ने इसीलिए नाश्ता रखा होगा कि इस, और इस 
जैसे अन्य स्टेशनों पर मुझे क्रीम रोल न खाना पड़े। 
मगर मैं उस डिब्बे को कुली के हवाले करके गाड़ी की 
प्रतीक्षा के अंतिम दस मिनिटों को क्रीमरोल के सहारे 
काट रहा हूँ। भूख मुझे नहीं है। शायद वर्षों से मुझे भूख 
लगी ही नहीं | घडी के कांटों पर चलती हुई जिन्दगी ने 
नियत समय पर लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट लेने का 
आदी बना दिया है। भूख के लिये कोई हाशिया नहीं छोड़ा 
है। भाभी इस बात को खूब समझने लगी हैं कि मैं अब 
भूख से परे हो गया हूँ। एक दो बार उन्होंने मेरे मन 
में तरलता की टोह लेने की कोशिश भी की थी। बी.ए. 
की परीक्षा देकर मैं छुट्टियों में गांव आया हुआ था। 


भाभी गर्मी की दोपहरी काटने के लिए मेरी किताबों की 
अलमारी से 'गुनाहों का देवता” निकाल कर पढ़े रहीं 
थीं। अभी दो चार पृष्ठ ही उन्होंने पढ़ पाये थे कि 
आवाज देकर उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और नारी 
सुलभ मुस्कान तथा भाभियों वाली विशेष अदा के साथ 
पूछा था - यह अनुराधा कौन है ? 

मैंने बिना किसी उलझन में पड़े सहज उत्तर 
दिया था - क्लास फेलो है पूरा नाम अनुराधा दीक्षित । 
तेहसीलदार की लड़की है, बहुल टेलेन्टेड । 

हूँ - भाभी ने थाह पाने का अभिनय किया था - 
तो यह बात है। खैर, क्या तुम्हें यह लड़की पसंद है ? 

मैंने तुरन्त स्पष्ट किया था - नहीं भाभी, जैसा 
तुम समझ रही हो, वैसा कुछ नहीं। बस, ऐसे ही 
औपचारिक जान पहचान है। यह किताब मैं उसी की 
निजी लायब्रेरी से ले आया था। 

भाभी ने स्नेह सने रोष के साथ कहा था - बनो 
मत लाला, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किये हैं। इधर 
देखो, यह क्या है। 

मैंने झुक कर देखा, गुनाहों का देवता के पहले 
ही पृष्ठ पर काली स्याही से लिखा था - तुम्हारी 
अनुराधा” । मैं क्षण भर में समझ गया कि अनुराधा लिखा 
होना तो स्वाभाविक है मगर उसके पहले काली स्याही से 
ही “तुम्हारी' जोड़ने की शरारत भाभी की मौलिक कला 
है। तब मैंने विषय को टालने के लिए “यह क्या है” का 
उत्तर इतना ही दिया था- आपकी मेहरबानी है। 

-तो मैं अपनी मेहरबानी आगे बढ़ाऊँ ? 

-मैं क्या कह सकता हूँ। आपके हाथ "में पैन है 
और यह गुनाहों का देवता भी आपके हाथ में है, जितना 
चाहो लिख डालो। मेरे इस वाक्य में से श्लिष्ट अर्थ 
निकाल कर भाभी संतुष्ट हो गयी थीं और शाम को ही 
उन्होंने भैया के सामने अनुराधा के साथ मेरी शादी की 
बात छेड़ दी थी। बात कहीं ज्यादा न बढ़ जाए इस डर 
से अगले ही दिन मैंने भाभी को साफ साफ बता दिया 
था कि अनुराधा के प्रति मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं है। 
बस जान पहिचान है, और फिर अपना भविष्य बनाने 
तक तो मैं ऐसी किसी बात पर सोच भी नहीं सकता हूँ 
तब भाभी ने उस बात को वहीं खत्म कर दिया था, मगर 
बाद में मैंने साफ देखा था कि एक अनजानी, अनदेखी 
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हुई अनुराथा अपने सम्पूर्ण लालित्य के साथ भाभी के 
अंतस में देवरानी बन कर चिपक गयी थी, जिसका 
आभास मुझे यदा कदा उनको छेड छाड़ भरी बातों में, 
और मेरे क्वाँरे चेहरे को अपलक घूरती हुई उनकी 
आँखों में मिल जाया करता था। 

प्लेटफार्म पर का शोरगुल मेरे कानों पर बजने 
लगा है। साथ गाड़ी भी आकर खड़ी हो गयी छै। कुली 
लगभग भागता हुआ मेरे निकट आता है - बाबूजी, 
गाड़ी आ गयी है, चढ़ाऊँ सामान ? 

जरूर चढ़ाओ - कह कर मैं कुली के साथ हो 
लेता हूँ। गाड़ी में सामान यथास्थान रख कर मैं अपनी 
रिजर्व सीट पर बैठ गया हूँ। गाड़ी छूटने से पहले मैं 
एक बार मन को उलट पलट कर देखता हूँ कि कोई 
लिजलिजापन यहाँ से चिपक कर मेरे साथ विदेश तो 
नहीं जा रहा है । कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पढ़ते समय 
कोई याद मेरी टेबिल पर आकर बैठ जाए और मैं शेरो 
शायरी में अपने किरच किरच हुए मन का चित्रण करने 
लगूं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं अपने सोलहों 
कवच ओढ़ कर विदेश जा रहा हूँ। मैं अब किसी हिरण 
के मोह से नहीं वँधा हूँ। मेरे हाथों से हवाई जहाज 
बनायी गयी मीना अब बड़ी होकर ससुराल चली गयी 
है। भैया-भाभी अब केवल आदरणीय वस्तु भर हैं। मेरा 
गांव केवल सर्टिफिकेट में लिखने के लिए 'जन्म-स्थान? 
मात्र है, और वह अनुराधा! वह भाभी को ही मुबारक 
हो। यद्यपि “गुनाहों का देवता” मैं अपने साथ लिये जा 
रहा हूँ, मगर यह बाजार से खरीदा हुआ है। इस पर 
“तुम्हारी अनुराधा” नहीं लिखा है। 

मैं अब आश्वस्त हो गया हूँ। विदेश में नये तरह 
का वातावरण, नये सहपाठी, नयी संस्कृति और नये 
विचार होंगे। मैं इन सब में घुल मिल जाने को लैयार हूँ। 
मेरे शोध का विषय भी यही है- “जीवन दर्शन पर 
सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव? | कव 

गाड़ी छूटने के साथ मैं अपने सहयात्रियों की ओर 
मुखातिव हो गया । वक्‍त बहुत आसानी से कट गया। सात 
घंटे दिल्ली में रुक कर मैं एयरोडूम पर पहुँच गया हूँ। 
यहाँ मुझे सी ऑफ करने वाला कोई नहीं है। प्लेन यथा 
समय उड़ान भरने के लिए तैयार है। समय का विशेष 
ध्यान होने की वजह से मैंने एयरोड्रम पर खाना नहीं 


खाया है । प्लेन में अपनी सीट पर बैठ “र बेल्ट कसते 
ही मुझे भूख मेहसूस हुई। यद्यपि कुछ खाने का मन 
अभी नहीं हे, फिर भी अनायास हाथ स्टील के डिब्बे पर 
जा पहुँचा है। गोद में रख कर मैं डिब्बे को उलट पलट 
रहा हूँ। नाश्ते के हिसाब से डिब्बे का भार मुझे कम लग 
स्हा है। एक बार फिर हिज्जे मिलाकर पढ़ता हूँ, लिखा 
तो कलेवा ही है। फिर बजन उतना क्‍यों नहीं है। मन 
में आया कि इसे खोल डालूं। एक बार अपने आस पास 
निगाह डालता हूँ, सब अपने में व्यस्त हैं। कोई किसी 
दूसरे में रुचि लेने की अभद्रता नहीं कर रहा। 

डिब्बे का लॉक खोल कर ऊपरी ढवकन हटाते 
ही मैं आश्चर्य चकित रह गया। मैंने पूरे होशो हवास मे 
देखा कि स्टील के उस लंच बॉक्स में पूड़ी सब्जी अचार 
जैसा कुछ नहीं था। उसमें था- गंगा में नहाते हुए हजारों 
तीर्थ यात्रियों की एक तस्बीर । भगवद्‌गीता का छोटा 
गुटका। मेरे भतीजे के जन्मदिन पर नाच रहे हिजड़ों का 
अश्लील चित्र | अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ के मूल पाठ की एक 
किताब मीना के दुपटूटे की एक चिन्दी जो वर्षों पहले 
हमारे आँगन की वेरी में उलझ कर फट गयी थी । 
कॉलेज के दिनों में भांगड़ा नाच में मुझे मिला हुआ एक 
छोटा कप | श्याम चिड़िया का एक पंख । लड्डू खाते हुए 
बालमुकुन्द की पीतल की मूर्ति | भाभी की हस्तलिपि में 
लिखा हुआ “बन्ना गीत?। नाटक में काम आने वाली 
नकली मूंछें। मौसेरी वहिन की राखी का एक रेशमी 
धागा । हल्दी में रँगे हुए चावल के कुछ दाने और एक गोल 
सुपारी । काले धागे में बँधा हुआ वंघनखा तावीज। और 
नाश्ते के नाम पर केवल गुड़ की एक डेली ही धी | ढक्कन 
पर फिर भी रोमन लिपि में 'कलेवा? ही लिखा है। 

डिब्बे को मैं बंद नहीं कर पाया, इसके पूर्व ही 
प्लेन उड़ान भर चुका है। मैंने साफ देखा है कि मेरी 
धरती नीचे छूट रही है। मगर इस साफ देखे हुए सच 
को मैं जाने क्यों मेहसूस नहीं कर पा रहा हूँ यह स्टील 
का डिब्बा जो मेरी गोद में रखा हुआ है, यह मेरे देश 
की धरती को छूटने ही नहीं दे रहा। यह डिव्वा अपनी 


गोद से हटा दूँ तो शायद लगे कि प्लेन ने धरती छोड दी 
है। 


७ टाइप ३/३८ शास्जी नगर, ग्वालियर-४७४ 0११ 
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लोक संस्क्रति 


झाबुआ को कला और संस्कृति 


रामशंकर चंचल 


मध्यप्रदेश के वनवासी अंचल 
झाबुआ की संस्कृति, कला भी नदी 
की धारा की भांति सदैव गतिमान 
रहती है। इसकी अनोखी कला और 
कला के साधन सचमुच आकर्षण के 
केन्द्र हैं। कला साधकों की यहाँ कोई 
कमी नहीं, इनकी अनोखी कला और 
उन कलाओं के साधन जो देश ही 
नहीं विदेशों में भी चर्चित हैं। 

इनको स्वयं भी अपनी संस्कृति, 
कला और परिवेश पर नाज है, तभी 
तो बड़े गर्व से मांदल की थाप के, 
साथ थिरक-थिरक कर ये वनवासी 
घोषणा करते हैं - 


“मारी बात हाची दुनिया ना हुणजों मनखा 
मारू देस ते रूपलों घणों भालो मनखो 11?” 
(दुनिया वालो मेरी वात सही है, लुम सुनो, मेरा 
झाबुआ बहुत सुन्दर है लुम आकर कभी देखो) 


लोकगीत/ लोकनृत्य - 


इनकी कला में महत्वपूर्ण हैं लोकगीत, लोकनृत्य 
जिनके विना इनका कोई पर्व या त्योहार पूरा नहीं 
होता है । त्योहार में मस्ती का एक अनोखा आलम 
सदैव बना रहता है । गरबा, पाली व घोर तीनों प्रकार 
के नृत्य प्रायः इनके पर्व व त्योहारों पर देखे जा 
सकते हैं। 

इन नृत्यों में समूह नृत्य ही प्रायः होते हैं जिनमें 
वनवासी नवयुवतियाँ पुरुषों से होड करती हुई मस्ती में 
नाचती और गाती हैं। 





तीर कामठी - 

एकलव्य वंशज, महादेव की 
संतान, धनुषधारी राम कहे जाने वाले 
इन सहृदय वनवासियों का प्रमुख 
शस्त्र तीर कामठी है। तीरंदाजी में ये 
माहिर होते हैं। लीर कामठी इनके 
जीवन का प्रमुख अंग है। कहीं भी 
आना-जाना हो, पर्व या त्योहार हो 
नीर कामठी इनके हाथों में होली छे न 
सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि 
आध्यात्म एवं सामाजिक दृष्टि से भी 
इसका महत्व है, ये इनकी पहचान 
है । प्रत्येक घर में यह देखी जा सकती 
है। प्रायः हर वनवासी इसे चलाना 
जानता है। यह भी एक कला है 
बनाने ओर चलाने दोनों दृष्टि से। गैर वनवासियों के 
यस की बात भी नहीं कि हर कोई तीर कामठी चला 
सके। खासतौर से अलीराजपुर एवं जोबट में कुशल 
तीरंदाज देखे जा सकते हैं। 


बाँसुरी - 


प्रातःकाल स्वर्णिम बेला में बँधी गायों व बकरियों 
की पदचापों को बाँसुरी की तान-दान करते दिखते 
वनवासी युवक द्वापर के मनमोहन की याद दिलाते हैं तो 
कुओं और नदियों पर घट भरती हुई किशोरियाँ राधा 
और गोपियों की याद ताजा कर देती हैं । उत्साह-उमंग 
को व्यक्त करती, बांसों की बाँसुरी अपनी मिठास से 
सहज ही किसी का भी मन मोह लेती हैं। 

यह भी एक अनोखी, कर्णप्रिय कला है जिसकी 
प्रतिभाएँ गाँव-गाँव में देखी जा सकती हैं। आज भी 
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किशोर बॉसुरी बजाते हैं तो किशोरियाँ बाँसुरी की तान 
सुन सुखद आनंद महसूस करती हुई दिखाई दे जाती 
हैं। वर्षा आगमन पर, फसल कटाई या कोई भी उत्साह 
उमंग के क्षण हों बॉसुरी इनके ओठों पर गूँजने लगती 
है। 


ढोल - 


वनवासी अंचल के हाथी देह से विशाल “ढोल? 
और उन 'ढोलों' के स्वर सचमुच आकर्षण का केन्द्र हैं; 
गले में ये विशाल ढोल लटका, ठुमक-ठुमक कर इनका 
वजाना और बजाते रहना. . .बरबस किसी का भी मन 
मोह लेता है। 

जिस ढोल को हम गले में लटका नहीं सकते 
उसको ये गले में लटकाकर घंटों बजाते रहते हैं। सच तो 
यह है कि इनकी कलाओं एवं प्रतिभाओं का संबंध इनके 
अद्भुत साहस, वीरता और शक्ति का परिचायक भी है। 
भाभरा विकास खण्ड में ये बड़े ढोल प्रायः देखे जा सकते 
हैं। वैसे हर भगोरिया में, उत्सव में ढोल दिखाई देते हैं। 


मिट्टी की मूर्तियाँ - 


जिले की अलीराजपुर तहसील में ही मिट्टी की 
मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यद्यपि बहुत ही कम कलाकार 
इसमें लगे हैं किन्तु उनकी प्रतिभा ने न सिर्फ प्रदेश में 
बल्कि देश में भी अपनी प्रतिभा से जिले को सम्मानित 
किया है। 

मिट्टी की ये मूर्तियाँ एक अजीब रूप में आकर्षक 
और सुन्दर दिखाई देती हैं। पिथोरा आर्ट की तरह ही 
इन मूर्तियों में घोड़े, हाथी, शेर देखे जा सकते हैं। मिट्टी 
के बने ये खिलौने भी, खासतौर से घोड़े, इनकी 
आध्यात्मिकता, आस्था एवं विश्वास से जुड़े हैं। 


गुडिया - 


जिले की झाबुआ तहसील में बनाई जाने वाली 
कपड़े की गुड़िया न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी 
चर्चित है। अनेक कलाकार इसमें लगे हैं, खासतौर से 
महिलाएँ । भील, भिलालन, भगोरिया नृत्य, तीर-कामठी 


लिये वनवासी आदि रूपों की कपड़े की ये गुड़िया न 
सिर्फ दिखने में आकर्षक होती हैं बल्कि हाव-भाव, 
वेषभूषा आदि से सहज एवं जीवंत प्रतीत होती हैं। 

यह एक ऐसी अनोखी, रोचक कला है जो कई 
कलाकारों की रोजी-रोटी भी है। झाबुआ तहसील में 
अनेक कलाकार इसमें संलग्न हैं। 


पिथोरा आर्ट - 


भीलांचल कला में सर्वाधिक चर्चित, बेहद खूबसूरत 
व आकर्षक आर्ट है - पिथोरा आर्ट। जिसे वनवासी 
कलाकारों द्वारा निर्मित किया जाता है। इस दुर्लभ एवं 
आकर्षक कला में प्रकृति से जुड़े पेड-पौधे, हाथी-घोडे, 
पक्षी आदि के चित्र होते हैं। 

झाबुआ जिले की अलीराजपुर तहसील में प्रायः 
इस आर्ट के कला साधक बहुत देखे जा सकते हैं। पेमा 
फत्या इस कला के ऐसे कला साधक हैं जिन्हें पूरे देश 
में जाना जाता है। उनके अनुसार 'पिथोरा” में चित्रित 
मुख्य चरित्र इस प्रकार हैं - (१) काठिया कवर : 
घुड़सवार (२) काठिया घोड़ा (३) सरग-स्वर्ण (४) चंदाबाया 
(५) तारे (६) सूरज बाबा (७) पृथ्वी (८) पिथोरा बापजी 
(६) ग्राम देवता (१०) पानीवाली (११) जंगल स्वामी 
(१२) नाहर (१३) बावडी (१४) मेघानी घोडी (१५) बंदर, 
पोपट, साँप, बिच्छू (१६) छिनाल (१७) शूर्ष कन्या (१८) 
सांड । 

पिथोरा आर्ट इनके लिए सिर्फ चित्रकारी ही नहीं 
बल्कि इस खूबसूरत आर्ट का संबंध इनकी आध्यात्मिक 
आस्था व विश्वास से जुड़ा है। मन्नत लिया व्यक्ति इस 
आर्ट को कलाकार से अपने मकान की दीवारों पर 
बनवाता है। जिस समय से कलाकार इसे बनाना प्रारम्भ 
करता है, तब से एक उत्सव सा उस व्यक्ति के. घर 
आंगन में होता है। नाच-गान, ढोल-मादल, लोकगीत, 
भजन, कीर्तन आदि होते हैं। यह आर्ट २४ घण्टे या 
इससे भी अधिक समय में बनता है। दूध में घोले रंगों 
से बने इस आर्ट में पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, कलात्मक ढंग 
से बनाये जाते हैं। भीलों की यह आर्ट एकदम सहज व 
सादगीपूर्ण होती है। इस रोचक, अद्वितीय व मनमोहक 
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कला की कलाकारी का मूल्य भी कलाकार ५०० से 
५००० रुपये तक लेता हे । 


गालला = 


मृत्यु के बाद भी आदमी का नाम चलता रहे इसी 
विचार के साथ इन्होंने “गाता” या “गातला” की स्थापना 
की । इन “गाता' पर मृतक आदमी का आकार, पत्थर के 
मूर्तिकारों द्वारा बनाया जाता है। प्रत्येक गाँव में ये 
कलाकार देखे जा सकते हें । ये 'गाता' विशेषकर वनवासी 
पुरुषों के लिये स्थापित किया जाता हे । इनकी खुदाई कर 
आकृतियाँ मरने वाले व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार की 
जाती हैं । 

जैसे-घुड़सवारी के शौकीन को घुड़सवार के .रूप 
में, वन्दूकधारी को या तलवार धारक के हाथ में बन्दूक, 
तलवार, तीर-कामठी आदि लिये हुए इन “गाताओं” पर 
नक्काशी की जाती है। “गाता” भील समाज और इनके 
आसपास मौजूद शेष हिन्दू समाज के बीच सम्पर्क का 
भी प्रतीक है, क्योंकि “गाता” के शिल्पी प्रायः गैर भीली 
होते हैं। भले ही उसको भीली निर्देशों और इच्छाओं के 
हिसाव से बनाया जाता हो। 

इन गाताओं की स्थापना भी अपने देवी-देवताओं 
के समान मनुष्य वस्ती से दूर विशेषकर अपने खेत के 
एक कोने में किसी वृक्ष आदि के सहारे की जाती है। 
वर्तमान में मरने वाले व्यक्ति के साथ उसका नाम व 
शौर्य भी लिखा जाता है । 


साहित्य संगीत - 


साहित्य, संगीत के बिना मानवीय जीवन नीरस 
है। संगीत एक ऐसा जादू है जो जीवन में उत्साह, उमंग 
को संचालित करता है। सत्य तो यह है कि मानव जीवन 
के रोम-रोम में साहित्य व संगीत बसा है। फिर बात 
भीलांचल की ही क्यो न हो। यहाँ भी साहितय व संगीत 
साधकों की कोई कभी नहीं है। 

लोककथाओं व लोकगीतों की पर्याप्तता इसे दर्शाती 
है, वहीं तंवूरा, सितार, पेटी, मंजीरे आदि के श्रेष्ठ 
कलाकार संगीत से परिचय कराते हैं । एक भी गाँव ऐसा 


नहीं है जो कि लोकगीत-संगीत की परंपरा से आती 
हो। 


गोदना - 


वनवासी कला व परम्पराओं में 'गोदना' का भी 
अपना स्थान है, यद्यपि शिक्षा के प्रचार ने वर्तमान में 
इस पर अंकुश लगा रखा है, फिर भी यह कला देखने 
को मिल जाती है । 


गाय गोयरी - 


एक और महत्वपूर्ण पर्व होता है जो दीवावली पर 
मनाया जाता है। शहरी लोग इसे गोवर्धन पूजा कहते हैं 
ये उसे 'गाय गोयरी' के रूप में मनाते हैं। दीपावली के 
दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस पर्व में पशुधन को 
नहलाकर और तेल मालिश करके तैयार किया जाता है । 
बदन और सींगों को चटकीले रंगों से रंग दिया जाता है 
फिर वनवासी मदिरापान करते हैं । यहाँ ढोल ढमालों के 
बजाए पटाखों का सहारा लिया जाता है । जिन व्यक्तियों 
के शरीर में 'सत्‌' आता है वे जमीन पर पेट के बल 
लेट जाते हैं । पटाखों की तेज आवाज से गायें बिदकतीं 
हैं ओर लेटे हुए इन वनवासियों के शरीर को स्पर्श 
करती हुई उनके ऊपर से गुजर जाती हैं। शहरों में 
गोवर्धन पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब लक कि 
गाय, गोबर से बने गोवर्धन पर पैर रखकर नहीं गुजरें! 
इस अंचल में गोबर की बजाए जीते जागते इंसान 
जमीन पर लेटते हैं और गायें बगैर कोई गंभीर क्षति 
पहुँचाये इन पर से गुजर जाती हैं। 

सचमुच अनोखा है “भीलांचल' - झाबुआ । इनके 
तीज त्योहार, संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपरायें, सब कुछ 
बेहद आकर्षक, रोमांचित कर देने की क्षमता से युक्त हैं 
इसी कारण यहाँ की संस्कृति देश-विदेश को पूरे मनोयोग 
से आकर्षित करती है। 





“माँ”, १४५ गोपाल कॉलोनी, झाबुआ (म. प्र.) 
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लघुकपाएँ 


आलोक कुमार सातपुते 


अपनी-अपनी बारी 

किसी मुहल्ले के एक भाग में तीन कुत्ते रहते थे, 
जिसमें से पहला पिल्ले से कुछ बड़े कद का, दूसरा 
मझौले कद का, और तीसरा फुल साईज़ का था। 

सबसे छोटे कद के कुत्ते को कहीं से एक हड्डी 
पड़ी हुई मिल गई। वह उससे खेलते-खाते हुए घूमने 
लगा, तभी मझीले कद के कुत्ते की नजर उस पर पड़ी, 
बस फिर क्या था, वह उस पर चढ़ाई कर बैठा । छोटे 
कुत्ते को भी शायद अपनी औकात मालूम थी, तभी तो 
बह दुम दवाकर आत्म-समर्पण की मुद्रा में उस मझीले 
का मुँह चाटने लगा, मानों कह रहा हो, हुजूर ! इसे तो 
मैं आपके लिये ही ला रहा था। उसकी इस दशा पर 
मझीले ने दार्शनिक सी मुद्रा में अपने कान खड़े कर 
लिये, मानों सोच रहा हो मार दिया जाये या छोड़ दिया 
जाये। ...खैर जो भी हो, हड्डी अव मझीले के कब्जे में 
थी। इतने में तीसरा फुल साईज का कुत्ता घूमता हुआ 
उधर आ निकला। ... अब मझौले की बारी शी। 


बेकार 

“यार मेरा एक मित्र बड़ा ही प्रतिभावान है, वह 
वेचारा आज तक वेरोजगार है। उसकी आर्थिक स्थिति 
भी बहुत खराब है। उसे कहीं नौकरी लगवा दो |” एक 
मित्र ने दूसरे स्थापित मित्र से अपने किसी अन्य मित्र 
की "सिफारिश करते हुए कहा । 

“अच्छा उसकी उम्र लगभग कितनी होगी ?? 
स्थापित मित्र ने प्रश्‍न किया। 

“लगभग तीस-इकतीस वर्ष का तो हो ही चुका 
होगा वह |” उसने उत्तर दिया। 

'जो व्यक्ति तीस-इकतीस वर्ष का हो चुका हो, 
और अव तक वेरोजगार हो वह क्या खाक प्रतिभाशाली 
है ? और यदि वह प्रतिभाशाली रहा भी होगा, तो भी 
अव तक तो उसकी प्रतिभा में जंग लग चुका होगा। ऐसे 
में, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता ।' स्थापित मित्र 
ने सपाट सा उत्तर दिया । 


नेता 

दो युवा सियार एक बुजुर्ग सियार के पास थैटे 
गप्पें हॉक रहे थे। पहले सियार ने कहा- एक दिन मैं 
जंगल में अपनी धुन में चला जा रहा था कि, अचानक 
सामने से एक शेर आ गया...बस फिर क्या था, मैंने 
उस पर आक्रमण करके उसे घायल कर दिया, और भैं 
उसके प्राण लेने ही वाला था कि, मेरे संस्कारों ने मुझे 
रोका, और मैं उसे वैसी ही दशा में छोड़कर आगे बढ़ 
गया। 

दूसरे सियार ने कहा - मेरी भी एक दिन एक 
शेर से मुठभेड़ हो गई। मैंने उसे मार-मारकर घायल 
कर अधमरा कर दिया। वस उसके प्राण लेने के लिये 
आखिरी वार करने ही वाला था कि, मेरी अंतरात्मा ने 
मुझे कचोटा, और यह सोचकर कि भला मुझे क्या 
हासिल होगा, मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। 

“तुम लोगों ने अपनी अपनी गप्प को सार्थक 
बनाने के लिए जिस खूबसूरती से संस्कार और अंतरात्मा 
जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, वह काविल-ए-तारीफु हे। 
मैं तुम दोनों को सलाह दूँगा कि अगले जंगल चुनावों में 
तुम दोनों अवश्य खड़े होना। बुजुर्ग सियार ने उनको 
सलाह दी। 


प्रतिक्रिया 

कल मुझे उस पर भारी क्रोध आया और मैं उसे 
ऊल-जुलूल बकने लगा। वह शांत खड़ा मेरी आँखों में 
आँखे डालकर मुस्कुराता रहा । मेरा क्रोध और बढ़ गया 
---मैने झपटकर उसका कॉलर पकड़ लिया, वह वैसा ही 
खड़ा मुस्कुराता रहा । 

आज फिर उससे मेरा सामना हो गया है। वह 
फिर मेरी आँखों में आँखे डालकर मुस्कुरा रहा है, और 
मैं उसकी आँखों से बचता 


हुआ वगलें झाँक रहा हूँ । 


® झण्डा चौक, बजरंग नगर, शयूपुर - ४९२ 002९ 
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"डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रान्ति की यात्रा? 
एक पठनीय श्रेष्ठ ग्रन्थ 
समीक्षक - डॉ. कृष्णमुरारी शर्मा 





डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रान्ति की यात्रा 
लेखक - स्व. श्री दत्तोपन्त जी ठेंगड़ी 

अनुवादक - श्री श्रीधर पराड़कर 

प्रकाशक - लोकहित प्रकाशन, संस्कृति भवन, राजेन्द्र 
नगर, लखनऊ - २२६ ००४ 

प्रथम संस्करण - २००५ पुष्ठ - ४८४ 

मूल्य - १४० रुपये 
हिन्दी और मराठी 
के मान्य लेखक- 
अनुवादक श्री श्रीधर 
पराडकर ने 
राष्ट्रवादी चिन्तक, 
श्रमिक नेता स्व. 
दत्तोपंत जी ठेगड़ी 
के वाचा साहव डॉ. 
अम्बेडकर को 
सामाजिक कान्ति 
यात्रा के अनेक 
अनछुए पक्षों को 
उद्घाटित करने 
13301 वाले, मराठी में 
लिखित ग्रन्थ 'डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रान्ति की 
यात्रा' का हिन्दी - अनुवाद, हिन्दी-जगत्‌ को भेंट कर 
एक अविस्मरणीय कार्य किया है। ठेगड़ी जी ने स्व. 
वावा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विभिन्न पहलुओं 
पर तिथि, स्थान, स्रोत इत्यादि के सुपुष्ट प्रमाणों के साथ 
जो जानकारी अपनी कृति के माध्यम से दी है, उससे 
यह सहज ही प्रमाणित हो जाता है कि डॉ. अम्वेडकर 


सर्वात्मना देशभक्त थे। भारतीय संस्कृति में उनकी गहरी 
आस्था थी और वे एक ऐसे एकात्म हिन्दू समाज को मूर्त 
रूप देना चाहते थे, जिसमें किसी भी प्रकार की विषमता 
न हो, जिसमें किसी का भी शोषण न हो, कोई दलित-पीडित 
न हो। भारत को एक समर्थ-सशक्त राष्ट्र के रूप में 
विश्व-मंच पर प्रतिष्ठापित करने के प्रयासों में वे 
आजीवन जुटे रहे। डॉ. अम्बेडकर मात्र दलित वर्ग के 
मसीहा न होकर राष्ट्र-नायक थे। ऐसे महान्‌ देश-भक्त 
को बाद में उनके अनुयायियों, तथाकथित दलित नेताओं 
ने एक अत्यंत सीमित परिधि में बाँधकर केवल एक 
दलित-नेता के रूप में ही प्रचारित करने के प्रयास किये 
- कदाचित्‌ ऐसे प्रयास रुके नहीं हैं। श्री ठेंगड़ी ने डॉ. 
अम्बेडकर के जीवन के जिन अनछुए-प्रसंगों की चर्चा 
इस ग्रन्थ में की है; उससे डॉ. अम्बेडकर के जीवन-दर्शन 
को लेकर फैलायी गई अनेक आंतियों का परिष्कार 
स्वयमेव हो गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा मराठी है 
जिसका लाभ हिन्दी-भाषी नहीं ले सकते । यह अनुवाद 
इस कठिनाई के समाधान की दिशा में एक सार्थक प्रयास 
है 

समीक्ष्य ग्रन्थ की विषय-वस्तु बारह अध्यायों में 
विभक्त है। प्रथम अध्याय में “सम्पूर्ण भारतीय समाज की 
क्रांति के प्रतीक' डॉ. अम्बेडकर की पूर्व-पीठिका, उनके 
जन्म-काल की परिस्थितियों-समस्याओं इत्यादि की 
प्रामाणिक जानकारी दी गई है। द्वितीय अध्याय में 
महात्मा ज्योतिवा फुले के जीवन-व्यापी संघर्ष एवं उनके 
सुधारवादी सामाजिक कार्यों का सविस्तार उल्लेख किया 
गया है। तृतीय अध्याय में महात्मा फुले के बाद की 
स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है, जिससे ज्ञात होता है 
कि महात्मा फुले के पश्चात्‌ उनके सत्य-शोधक आन्दोलन 
की परिणति ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवाद के रूप में किस प्रकार 
होकर रह जाती है। ज्योतिवा के 'वुल्धिवाद' और 
“विश्वमानवतावाद' जैसे उदात्त विचारों को उनके अनुयायियों 
द्वारा जैसा संकीर्ण रूप दिया गया, उसकी प्रामाणिक 
जानकारी देना ही यहाँ लेखक का अभीष्ट रहा है। 
“सामाजिक क्रान्ति के मार्ग पर डॉ. अम्बेडकर का 
पदार्पण? शीर्षक चतुर्थ अध्याय में लेखक ने वावा साहव 
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के बाल एवं किशोर जीवन, शिक्षा, परिवार, संस्कार, 
आस्था-विश्वास, अस्पृश्यता के कारण कड़चे प्रसंग, 
सयाजीराव गायकवाड़ महाराज से परिचय, उनकी 
छात्र-बृत्ति से उच्च शिक्षा, प्राध्यापक की नीकरी, गॉधीजी 
के साथ कार्य, दलितोद्द्रार के लिये प्रयास, स्वराज्य के 
लिये सक्रियता, डॉ. हेडगेवार तथा गोलवलकर जी से 
निकटता, एकात्म हिन्दू-समाज के विकास के लिये 
प्रयास, ईसाइयत तथा मुसलमानों से असहमति के 
कारण दूरी इत्यादि तथ्यों का निरूपण किया गया है। 
पंचम अध्याय में डॉ. अम्बेडकर के राजनीतिक 
कार्यों का विवरण है। सन्‌ १६३५ तक के बाबा साहब 
के जीवन की प्रमुख घटनाओं का भी प्रस्तुत अध्याय में 
संक्षिप्त विवरण पढ़ने को मिलता है। “अस्पृश्यता का 
आर्थिक सन्दर्भ” शीर्षक पष्ठ अध्याय में डॉ. अम्बेडकर 
द्वारा अस्पृश्यता-उन्मूलनार्थ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक 
तथा आर्थिक मोर्चे खोलने का विस्तृत विवरण है । सप्तम 
अध्याय में देश के स्वतन्त्र होने पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 
जी के नेतृत्व में संविधान-निर्माण के - गुरुतर दायित्वों 
का वाबा साहव द्वारा निर्वहन, अनेक समस्याओं के 
समाधान के लिये प्रयास, प्रजातंत्र की सफलता के लिये 
नैतिक मूल्यों की अनिवार्यता का प्रचार इत्यादि श्रेष्ठ 
कार्यों का वर्णन किया गया है। अष्टम अध्याय में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों - कार्यक्रमों से मानसिक 
सम्वद्धता के साथ ही श्री गुरू जी, डॉ. हेडगेवार जी के 
एकात्मवादी, समररसतावादी, शोषणरहित समाज-संरचना 
के विचारों से डो. अम्वेडकर की सहमति का प्रामाणिक 
उल्लेख है। नवम्‌ अध्याय में वावा साहब द्वारा दिनांक 
१४ अक्टूबर १६५६ को नागपुर में अपने अनुयायियों 
सहित वौद्ध धर्म स्वीकार किये जाने की पृष्ठभूमि का 
विवेचन किया गया है । दशम अध्याय में लेखक ने वावा 
साहव को “महामानव” मानते हुए उनके मानवतावादी 
स्वरूप का सप्रमाण परिचय दिया है । एकादश अध्याय में 
वार्धक्य के कारण डॉ. अम्बेडकर के स्वास्थ्य में गिरावट 
आने से सक्रियता में कमी आने के साथ ही उनकी इस 
चिन्ता का उल्लेख किया गया है कि बौद्ध धर्म के 
सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार-प्रसार कैसे हो तथा उसे 
सहज स्वीकार्य किस प्रकार बनाया जाय | अन्तिम द्वादश 


अध्याय - “समारोप? में ग्रन्थ में किये गये सम्पूर्ण मन्थन 
के सारांश के साथ ही बाबा साहब के अन्तिम महाप्रयाण 
तक की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया गया 
है। इसी क्रम में 'परिशिष्ट' के अन्तर्गत कुल उन्नीस 
शीर्षकों के साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी लेखक दारा 
जुटाई गई है, उससे भी प्रतिपाद्य विषय की पुष्टि के साथ 
ही डॉ. अम्बेडकर के महान्‌ व्यक्तित्व, उनके मानवीय 
उच्चादर्श, देश-भक्ति, भारतीय संस्कृति तथा भारतीयता 
में गहरी आस्था एवं राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान का 
परिचय प्राप्त होता है। 

श्री पराडकर जी ने चार सौ चौरासी पृष्ठीय 
प्रस्तुत अनूदित ग्रन्थ की रचना में जितना श्रम किया है, 
उसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही 
होगी । अनुवादक ने कदाचित्‌ स्वयं को महत्व न देने की 
सौम्य भावना के कारण पुस्तक के आरम्भ में “आत्म 
कथ्य' नहीं लिखा है। यदि उन्होंने यह लिखा होता, तो 
उनका रचना-प्रयोजन स्पष्ट होने के साथ ही कुछ अन्य 
जानकारियाँ भी पाठको को प्राप्त होती । 

आलोच्य ग्रन्थ की भाषा तत्सम शब्द - गर्भित 
खड़ी वोली है, जो बोधगम्य तो है; किन्तु अनेक स्थलों 
पर प्रयुक्त कुछ दुरूह - अप्रचलित शब्दों के कारण उसमें 
कहीं-कहीं क्लिष्टत्व आ गया है। ऐसे कुछ शब्द हैं - 
देष्टा, विपर्यास, भूषणावह आदि । अनुवादक की मातृभाषा 
मराठी है। कहीं-कहीं उनकी वाक्य रचना में उसका 
प्रभाव परिलक्षित होता है। 

एक वात, जो अधिक खटकती है, वह है वीच-वीच 
में अँग्रेजी गद्यांशों का उद्धृत किया जाना ऐसा करने से 
प्रतिपाद्य विषय की प्रामाणिकता तो बढ़ी है, किन्तु अँग्रेजी 
न जानने वालों को इससे कठिनाई हो सकती है । अच्छा 
होता, यदि ऐसे गद्य-खण्डों का भी सरल हिन्दी-अनुवाद 
कर दिया जाता । 

यह ग्रन्थ निश्‍चय ही पठनीय है, संग्रहणीय है 
और इस कारण इस श्रेष्ठ अनुसुजन कर्म के लिये श्री 


श्रीधर जी पराड़कर को साधुवाद दिये बिना मन नहीं 
मानला । 


७ 35, माधव नगर, ग्वालियर - ४७४ 002 
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अन्तर्ध्वनि : कवि के रचना संसार का रूपायन 


समीक्षक - जगदीश तोमर 


अंतर्ध्वनि (काव्यसंग्रह) 
कवि - रामयश त्रिपाठी 
प्रकाशक - भारती परिषद्‌ प्रयाग 
प्रथम संस्करण - २००६ पृष्ठ - २१२ 
मूल्य - १५० रुपये 
| कवि प्रवर श्री 
रामयश त्रिपाठी कृत 
“अन्तर्ध्वनि” कवि के 
७५ वर्षीय रचना 
.। संसार का रूपायन 
हँ है। इस काव्यकृति 
में कवि की ११२ 
तथा तमिल के 
महाकवि श्री 
सुब्रह्मण्य भारती की 
१४ कविताओं का 
पद्यानुवाद संकलित 
है। 
॥ र , समीक्षा कृति 
श्रद्धा के फूल” खण्ड में गाँधी जी पर तीन, पंडित नेहरू 
पर चार, इंदिरा जी पर दो तथा तुलसी पर नौ कविताएँ 
सम्मिलित हैं। इसके साथ देश के अन्यान्य महापुरुषों पर 
लगभग एक दर्जन रचनाएँ हैं। स्पष्टतः वे संबंधित 
महापुरुषों के प्रतिवर्ष आयोजित जयंती पर्वों पर लिखी 
गई होंगी और इस संग्रह में उन सबका उपयोग हो गया 
है। उनका साहित्यिक मूल्य कितना होगा, कहना मुश्किल 
है। 





इसी तरह, कृति के राष्ट्रचिन्तन वर्ग में प्यारा 
तिरंगा, मेरे सपनों का भारत, भारतदेश महान्‌, रोटी, 
नेता और सरकार जैसी रचनाएँ समाहित हैं। उनमें 
कवि का राष्ट्रप्रेम बड़े प्रखर रूप में प्रकट हुआ है। 
इसके साथ ही इस वर्ग की अधिकांश रचनाओं में हमारे 
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राष्ट्रजीवन में व्याप्त विषमता, शोषण और अन्यायो- 
अनाचारं के प्रति गहन चिन्ता व्यक्त हुई है। वे कवि की 
राष्ट्र सापेक्ष दृष्टि को उजागर करती हैं। 

समीक्ष्य कृति के विविध खंड की कविताओं में 
नववर्ष की बधाई से लेकर नारी महिमा, ना मारो बेटी 
को, नौकरी, कलियुगी मित्र जैसे विषयों को अभिव्यक्ति 
मिली है। तीन कविताओं में सरस्वती वन्दना और 
सात-आठ कविताओं में हिन्दी की उपेक्षा की पीड़ा भी 
प्रकट हुई है। ये समस्त रचनाएँ सहज, सरल और 
सुबोध हैं। सामान्य पाठक उन्हें पढ़कर निश्चित ही 
पर्याप्त प्रमुदित और प्रबोधित होंगे । किन्तु, सुधी काव्यानुरागी 
कविता में नये बिंबों, नये उपमानों और ओस स्नात 
पुष्पों के टटकेपन की अपेक्षा करता है । 'अन्तर्ध्वनि' की 
कविताओं में इस काव्य दृष्टि की जाने-अनजाने उपेक्षा 
हो गई प्रतीत होती है। 

इस संग्रह में तमिल के सुविख्यात कवि श्री 
सुब्रह्मण्य भारती की, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत 
कविताओं के सुन्दर भावानुवाद भी उपलब्ध हैं। श्री 
त्रिपाठी उनके अनुवाद में बड़े सफल रहे हैं। उनके इस 
प्रयास से हिन्दी भाषी, महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की 
महान देशभक्ति और अद्भुत काव्य प्रतिभा से परिचित 
और अनुप्राणित हो सकेंगे; ऐसा विश्‍वास है । 


७ डी. एच. २५, दीनदयाल नगर, ग्वालिय२-२० 


यदि तुम सरर को खो 
बैठने पर आँ बहाओगे 
तो तारों को भी खो 


'बेठोगे । 
- रवीन्द्रनाथ टैगोर 
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सप्त सिन्धु - गोपाद्रि की रचनाएँ 
समीक्षक - डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद 


“सप्त सिंधु” (काव्य संकलन) 

सम्पादक : डॉ. कृष्णमुरारी शर्मा 

प्रकाशक - साहित्य साधना संसद प्रकाशन, ग्वालियर 
प्रथम संस्करण - २००५, 
मूल्य - २०० रुपये 


पृष्ठ संख्या - १६८ 


ग्वालियर के सात 
कवियों की काव्य 
'चनाआओ का 
संकलन सप्त सिन्धु 
Fess वर्तमान खेमेबाजी से 
दूर जीवन की 
अमूत-विषमयी 
थाराओं का संगम 
संगीत है । संपादक 
डॉ. कृष्णमुरारी 
शर्मा ने स्वाधीनता, 
संस्कृति एवं संघर्ष 
की भूमि ग्वालियर 
(गोपाद्रि) के सात 
कवि एव कर्वायात्रया क। कविताओं का संपादन कर 
प्रत्येक कवि की विशेषताओं की ओर भूमिका में इंगित 
कर दिया है। माना जा सकता है कि “सप्त सिन्थु' नामक 
यह काव्य संकलन हिन्दी की वर्तमान दिशादृष्टि का 
परिचायक है। स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में दोनों काव्य 
धाराएं गतिशील हैं। यदि एक ओर वामपंथी काव्य चेतना 
की अभिव्यक्ति हो रही है तो दूसरी ओर जीवन की 
जीवंत काव्यधारा अपनी भूमि, अपने जन और अपनी 
संस्कृति से जुड़कर अभिव्यंजित हो रही है। “सप्त 
सिन्थु' भपनी रचनाओं की प्रगतिशील भारतीय चेतना 
और कला सम्पदा के कारण प्रतिनिधि काव्य संकलन 
कहा जा सकता है। 

इस काव्व संकलन के प्रथम कवि स्व. देवेन्द्र 
नारायण वर्मा की कविता में “सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ की 





अभिव्यंजना है तो शैवाल सत्यार्थी स्वाधीनता, स्वाभिमान 
और समता के प्रण के कवि हैं । श्री प्रकाश, यातना आं 
के वटवृक्ष के कवि हैं तो-श्री ब्रजेशचन्द्र श्रीवास्तव की 
वाणी है अनलमयी | यदि डॉ. ऋचा सत्यार्थी की लेखनी 
सर्द-स्याह रात से बेचैन जिन्दगी में सुबह की तलाश 
करती है तो मृणालिनी घुले की लेखनी पर्वतीय प्रकृति की 
चितेरा बन गयी है और अंधियारे के द्वार पर दीपक 
जलाने की कोशिश कर रही है और डॉ. उर्मिल त्रिपाठी 
ने एक नारी के रूप में मानवीय संबंधों की कविताएँ रच 
दी हैं। इस प्रकार इन सातों रचनाकारों की काव्य-संवेदना 
समष्टि जीवन के सन्दर्भ में उभरकर आयी है। इनकी 
व्यापक काव्य चेतना ने सप्त सिन्धु के सारसंगम के 
संगीत को मुखरित किया है । वर्तमान जीवन के यथार्थ 
की अभिव्यक्ति के साथ कवियों ने जीवन की नवरचना 
का केवल संकल्प ही नहीं किया है, नयी रचना का 
प्रयास भी किया है। दर्द के अंधेरे में दीप का प्रकाश 
झिलमिलाता है। यही “सप्त सिन्धु का वैशिष्ट्य है। 

समग्रतः “सप्त सिन्धु’ अपनी प्रगतिशील राष्ट्रीय 
चेतना की व्यापकता में, जीवन के विभिन्न आयामों की 
जीवन्त एवं मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति के कारण, सन्‌ २००५ 
की एक विशिष्ट उपलब्धि के रूप में चर्चित होना चाहिये । 
में “सप्त सिन्धु' के कल-कल संगीत का अभिनंदन 
करता हूँ। 


७ जिपाठी भवन, राजेन्द्र नगर, पथ १3 ए, पटला-१६ 








जीवन की आपाधापी में 
कब वक्त मिला, 

कुछ देर कहीं पर शेठ 
कभी यह सोच सकूँ, 

जो किया, कहा, माना 
उसमें क्या बुरा-भला। 








- डॉ. हरिवंशराय बच्चन 
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प्रजिका परिक्रमा 


है! 


मासिक पत्रिका “साहित्य अमृत” के जून ०६ 
के अंक में प्रति स्मृति के अन्तर्गत-महावीर प्रसाद 
द्विवेदी का लेख “हिन्दू? शब्द की व्युत्पत्ति? हिन्दू शब्द के 
सम्बन्ध ग्ग र 








तियों का नये कोण से जागरण करने वाला 


छै | स्थायी स्तम्भो और अन्य स्तरीय-सामग्री के मध्य 





डॉ. श्यामसुन्दर दुबे का “लोकचित्र कलाः कथा एवं चित्र 
का अन्तरावलम्बन' शीर्षक लेख लोक चित्र कला में 
5थाओं के अन्तर्गुम्फन को अत्यन्त सरस ढंग से प्रस्तुत 
फरने वाला है। 

श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी “लुफैल' के सम्पादन में 
“लफ्ज्‌ः का जून-अगस्त ०६ अंक सदा की तरह 
पाठकों को सम्मोहित करने वाला है। इस अंक में 
मनोहर श्याम जोशी के व्यंग्यों की कुछ बानगी सँजोकर 
उनके प्रति मार्मिक-श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। 

जैसे-जैसे सामाजिक जागरण प्रबल हुआ है, 
धेसे-वेसे साहित्य में व्यंग्य विधा की हैसियत भी बढ़ी है । 
कभी व्यंग्य केवल शैली भर था - आज वह सभी 
विधाओं में अपनी उपस्थिति के साथ-साथ विधा रूप में 
भी समादृत हुआ । पूर्णतः व्यंग्य विधा पर केन्द्रित उच्च 
स्तरीय पत्रिका “व्यंग्य यात्रा? का प्रकाशन प्रेम जनमेजय 
के सम्पादन में हो रहा है, जो स्वागतेय है। पत्रिका के 
संयुक्तांक ५-६ में व्यंग्य विधा के प्रायः सभी प्रमुख नाम 
विद्यमान हैं। “व्यंग्य कविता हाशिये पर क्यों ? विषय पर 
आयोजित चर्चा इस अंक की विशेष उपलब्धि है 
आकर्षक साज-सज्जा, निर्दोष मुद्रण, इस प्रयास की 
गंभीरता और सार्थकता को दर्शाती हैं। 

अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ राजस्थान के 
पूर्व अध्यक्ष स्व. डॉ. राधेश्याम शर्मा की स्मृति में बने 
संस्थान ने जयपुर से “शब्द क्रम” नाम से त्रैमासिक 
पत्रिका का श्री गणेश किया। अप्रैल-जून ०६ का अंक 
प्रवेशांक के रूप में पाठकों तक पहुँचा है। पत्रिका के 
सम्पादक हैं - दुष्यन्त । डॉ. इन्दिरा गोस्वामी के उपन्यास 
छिन्न-मस्ता के अंश, नरेन्द्र कोहली से बातचीत विशेष 


आकर्षण बन पड़े हैं। विजयदान देथा, यावदेन्द्र शर्मा 
चन्द्र, डॉ. हरिराम आचार्य, ओम पुरोहित 'कागर्द' की 
उपस्थिति ने इस अंक को गौरवान्वित किया हे । पत्रिका 
प्रकाशन का यह प्रयास यशस्वी हो, यही कामना है । 

डॉ. श्रीराम परिहार के सम्पादन में “अक्षत का 
२२ वा अंक शरद अंक के रूप में सामने है। अक्षत 
ललित निबन्ध और नव गीत दोनों विधाओं पर केन्द्रित 
अपनी तरह की विशेष पत्रिका है। श्री राम थरिहार और 
सत्येन्द्र शर्मा की समीक्षाएँ, श्याम सुन्दर दुबे, अशोक 
अंजुम, भगवत दुबे और गोविन्द गुंजन के नव गीत, डॉ- 
विश्वास पाटिल और अजातशुत्र के ललित निबन्ध, 
राजेश गनोद वाले की मुख्य मंत्री के नाम चिड़िया की 
पाती तथा कैलाश मण्डलेकर का व्यंग्य 'मायका' इस 
अंक में विशेष बन पड़े हैं। 

डॉ. शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी के सम्पादन में प्रकाशित 
*सरयूधारा? कविता पर केन्द्रित : शान्ति निकेतन की 
तपः पूत स्थली से प्रवाहित सरयू भाव की पावन धारा है, 
जो जीवन के कई चौसर और औधड घाटों को छूती-भिगोती 
आगे बढ़ी है। 'सरयुधारा” का यह संयुक्तांक २३-२४ 
समकालीन कविता पर एक सार्थक संवाद करता हे। 

अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌, गोरखपुर इकाई 
का साहित्यिक मासिक प्रकाशन “समन्वय? - गंभीर 
साहित्यिक पत्रिका के रूप में एक सुपरिचित नाम है। 
डॉ. सदानंद गुप्त के सम्पादन में पत्रिका का अंक १२ 
आलेख, आलोचना, स्मरण, धरोहर, व्यंग्य, कविताएँ, 
कहानी, भाषान्तर और समीक्षा जैसे स्तम्भों में उच्च 
स्तरीय सामग्री संजोये हुए है। रामनाथ त्रिपाठी का 
“उडिया के रस खान - सालबेग” शीर्षक से खोजपूर्ण 
लेख, नित्यानंद श्रीवास्तव का शुक्ल जी की जातीयता की 
भाषिक चेतना पर केन्द्रित लेख, विनोद शाही का “भाषा 
की प्रकृति और प्रकृति की भाषा” शीर्षक लेख विशेष ध्यान 
आकर्षित करने वाले हैं। कविताओं में विनय मिश्र के 
दोहों के अतिरिक्त रमेश चन्द्र शाह, विनय राजाराम 
और देवेन्द्र आर्य की रचना गहरी संवेदनशीलता से 
भरी हैं। पत्रिका की अन्य साभग्री भी उच्च स्तरीय होने 
के कारण बारम्बार पठनीय है । 
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हिन्दी की पत्रिकाओं में जिन 
अपनी श्रेष्ठता की छाप गत वर्षा में 
“चिन्तन-सृजन” का नाम विशेषत: उल्लेखनीय है। 
आस्था-भारती, दिल्ली से प्रकाशित इस पश्चिका के 
संपादक हैं - डॉ. ब्रज बिहारी कुमार। साहित्यिक, 
राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आदि 
विषयों के संदर्भ में गंभीर विचार-विमर्श के मंच के रूप 
में 'चिन्तन-सृजन' अन्य समकालीन पत्रिकाओं में एक 
अलग व्यक्तित्व रखती है। चिन्तन सृजन के प्रस्तुत 
अंक (वर्ष ३; अंक ३) में उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द का 
आलेख “मानसिक पराधीनता' के खतरों से सावधान 
करने वाला है । हरिवंश का “विचारधारा की मौत” शीर्षक 
लेख राजनीति से विचार की अनुपस्थिति के परिणामों को 
रेखांकित करता है, तो शंकर शरण का लेख मुहम्म्द के 
कार्टून - कुछ असुविधाजनक प्रश्न - मुसलमानों की 
राजनीतिक कार्य पद्धति को उजाकर करने वाला है। 
इसी तरह, मुण्डा जनजाति और उनकी भाषा, गोंड 
जाति के वीर योद्धा- कोमुरम भीम, गुणाढूय की बृहत्‌ 
कथा : इतिहास और लोकवाडूमय लेख भी पाठकों को 
अलग-अलग कोणों से नई जानकारियाँ देने वाले हैं। 

कछवाहघार साहित्य सृजन-समिति, रौन जिला 
भिण्ड (म. प्र.) द्वारा "समवेत सुमन” ग्रंथ माला का 
प्रतिवर्ष प्रकाशन किया जाता है। हाल ही में पत्रिका का 
अंक-६ सुधी पाठकों तक पहुंचा है। इस अंक में 
सुप्रसिद्ध लेखक डॉ. कृष्णचन्द्र गोस्वामी “विभास? का 
“आधुनिक संदर्भ में ब्रजभाषा गद्य का संभावित स्वरूप', 
ब्रज भाषा में लिखा महत्वपूर्ण आलेख तथा कन्हैयालाल 
शर्मा का 'हाड़ौती बोली” भाषा विज्ञान की दुष्टि से 
पठनीय, उत्तम लेख हैं । आमुख के अन्तर्गत पत्रिका के 
सम्पादक देवेन्द्र सिंह कुशवाह “दाऊ” ने ग्वालियर 
भाषाई चिन्तन की प्रासंगिता को शोध परक दृष्टि से 
उकेरा है। 'समवेत सुमन” ने गीतिका को नव गीतिका रूप 
में विधागत आन्दोलन से जोड़ने की चेष्टा की है। पत्रिका 
में गीत, नव गीतिका, कविताएँ, दोहे, कुण्डलियां हृदयग्राही 
बन पड़ी हैं। साथ ही पत्रिका में प्रसिद्ध लेखक राम भुवन 
सिंह कुशवाह का विशिष्ट आलेख और कहानियाँ तथा 


नई पत्रिकाओं ने 
छोड़ी है उन में 
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पुस्तक समीक्षा का समावेश है। कस्वाई स्तर से किए 
गए इस साहित्यिक प्रयास का स्वागत है। संपूर्ण पत्रिका 
में राष्ट्रीय स्वर मुखरित होना अभिनंदनीय हे । 

हिन्दी की शीर्षस्थ पत्रिकाओं में से एक “अक्षरा” 
के अंक ८१ में रामकमलराय और अज्ञेय के मध्य हुआ 
पन्न व्यवहार इस अंक में पूजा की पावन सुगंध सी 
भरने वाला है। पत्रों का संसार आवरणों के बन्धनों से 
मुक्त खुला-खुला सा रहता है। इन पत्रों में भी आत्मीयत्ता 
की उन्मुक्तता पाठक को आकृष्ठ करती है। प्रति संवाद 
में राजेन्द्र सिंह गहलोत का लेख और राजकुमार कुम्भज 
की कविताएँ इस अंक की उपलब्धि हैं। धरोहर में श्री 
नरेश मेहता का पत्र खरी-खरी दो-टूक बात कहने के 
कारण मन को गहराई तक छूता-झकझोरता है। संपादकीय 
में राष्ट्रपति बुश की यात्रा को 'सभ्यताओं के संघर्ष” के 
संदर्भ में रेखांकित करते हुए कैलाशचंद पंत ने ठीक ही 
लिखा है - “लेकिन अब तक की अमेरिका की नीतियों 
को विश्लेषित कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह 
एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है जिसमें एक ओर 
अमेरिका तथा युरोप होंगे जहाँ चर्च की नीतियों से आम 
सहमति है और दूसरी ओर इस्लाम की कट्टरवादी 
ताकतें होंगी।.... इस आसन्न संघर्ष में एशिया के देशों 
का समर्थन प्राप्त करना अमेरिकी कूटनीति का मुख्य 
लक्ष्य है ॥” 





कृपया ध्यान दें 


जैसा कि आपको “साहित्यपरिक्रमा? के पिछले 
अंक से विदित हो ही गया होगा कि अब पत्रिका 
का सम्पादकीय कार्यालय ग्वालियर स्थानान्तरित हो 
गया है। अतः समस्त रचनाकारों पाठको से विनम्र 
निवेदन है कि भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण सद्य 


रचनाएँ /प्रतिक्रियाएँ बदले इए निम्नलिखित पते 
पर भेजें । 









सम्पादक 
“साहित्यपरिक्रमा 
भवन, माधव महाविद्यालय के सामने ५ 
नई सडक, ग्वालियर - ४७४००१ (म.प्र, ) 
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१२. पलकों पंथ बुहारंगा (काव्य संग्रह) : स्व. हरीश 
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अंक, 








म पुष्पेन्द्र वर्मा को विनम्र श्रद्धांजलि 


हिन्दी के वरिष्ठ कवि, कहानीकार और रंगकर्मी 
डॉ. पुष्पेन्ध वर्मा का २१ मई, २००६ की रात 
भोपाल में आकस्मिक निधन हो गया । उनके 
निधन से हिन्दी जगत को गहरा आघात पहुँचा है । 


सहजता, सरलता और मानवीय गरिमा की 
प्रतिमूर्ति डॉ. पुष्पेन्द्र वर्मा वर्ष १६३६ में विजया 
दशमी के दिन ग्वालियर में जन्मे । लोकधर्मी साहित्य 
मूल्यों को जोड़कर वे रचना धार्मिता की मुख्य धारा 
में बने रहे। उनके द्वारा रचित “आकाश में शव्द” 
कविता संग्रह और “धूप की शाम” कविता तथा 
“शिशु शिक्षण में कहानी? चर्चा के केन्द्र में रहीं। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने ढेर सारी समीक्षाएँ लिखीं। 
आध्यात्मिक क्षेत्र में वे सहज योग से जुड़े और 
उन्होंने सहज मार्ग सिद्धान्त भाग १ का अंग्रेजी से 
हिन्दी में अनुवाद किया। 








डॉ. पुष्पेन्द्र वर्मा अखिल भारतीय साहित्य 
परिषद्‌ के राष्ट्रीय मंत्री और बाद में मध्यप्रदेश के 
प्रांताध्यक्ष रहे । बाल पत्रिका 'देवपुत्र? का उन्होंने 
कई वर्षां तक सम्पादन किया । ऐसे महान व्यक्तित्व 
के धनी डॉ. पुष्पेन्र वर्मा को “साहित्यपरिक्रमा” 
अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 














साहित्यपरिक्रमा : ५८ : जुलाई - सितम्बर २००६ 








ति समाचार चस्क्रिमा | यजिक्रमा se 





चेन्नई में आयोजित हुआ महीयसी महादेवी वर्मा का 
जन्मशती समारोह 





(महीयसी महादेवी वर्मा के चित्र पर पुष्पहार चढ़कर सश्रद्धा स्मरण करते 
हुए - डॉ. एन. सुन्दरम, डॉ. वत्सला, श्री शोभाकान्त दास, श्री अन्बु सेल्वम, 
डॉ. निर्मला मोर्य, डॉ. इन्दरराज बेद, डॉ. बालशौरि रेड्डी एवं श्री पी. आर. 
वासुदेवन शेष) 

हिन्दी की अमर वाङ्मय विभूति एवं छायावाद की प्रशस्त 
कवयित्री महीयसी महादेवी वर्मा की जन्मशताब्दी ७ मई 
२००६ को समारोह पूर्वक मनाई गई। गोपालपुरम (चेन्नई) 
स्थित देशरत्न डॉ. राजेन्द्र वावू भवन के सभागार में 
आयोजित समारोह की अध्यक्षता हिंदी- तमिल के प्रतिष्ठित 
विद्वान्‌ डॉ. एन. सुंदरम ने की। संयोजक संस्था साहित्यानुशीलन 
समिति के संरक्षक एवं प्रसिद्ध समाजसेवी श्री शोभा कांतदास 
ने कवयित्री के चित्र पर पुष्पहार चढाकर जन्मशती समारोह 
का शुभारंभ किया । अपने स्वागत वक्तव्य में समिति-अध्यक्ष 
डॉ. इंदरराज वैद ने आधुनिक युग की मीरा के रूप में 
समादृत कवयित्री महादेवी वर्मा के महान्‌ काव्यावदान को 
रेखांकित करते हुए कहा कि महादेवी ने अज्ञात, अनाम और 
अरूप आराध्य की अनुरक्ति-भक्ति में स्वयं को समर्पित कर 
दिया था। लव्धप्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. बालशोरि रेड्डी ने 
अपने अनुशीलन पत्र में महादेवी द्वारा प्रणीत गद्य- साहित्य 
की विस्तृत विवेचना करते हुए उनके जीवंत रेखाचित्रों एवं 
संस्मरणों के चुने हुए अंश प्रस्तुत किये। हिंदी मलयालम की 
विदुषी लेखिका डॉ. वत्सला किरण ने अपने निबंध में महादेवी 
के अनुपम प्रकृति-चित्रण पर प्रकाश डाला । सभापति-पद से 
अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. एन. सुंदरम ने महादेवी 
को उत्कृष्ट गीतकार और लेखिका प्रमाणित करते हुए अपने 


एक संस्मरण द्वारा उनके दक्षिण-प्रेम की विशेष चर्चा की । इस 
अवसर पर एक सुकवयित्ीगोष्ठी भी संपन्न हुई जिसमें दक्षिण 
भारत हिंदी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान की 
अध्यक्ष डॉ. निर्मला मौर्य, स्टेला मारिस कॉलेज की हिंदी 
विभागाध्यक्षा डॉ. मधु धवन एवं एथिराज कालेज की सेवानिवृत्त 
प्रो. वत्सला किरण आदि ने अपनी काव्य रचनाएँ प्रस्तुत की | 
इस आयोजन में श्री अल्ताफ अहमद, श्री पी.आर. वासुदेवन 
शेष, श्री विनोद कुमार, श्री सुकेश चंद्र प्रसाद, श्री राजू शर्मा 
आदि साहित्य प्रेमीगण तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 


बाबा साहब डॉ, अम्बेडकर का मूल्यांकन अभी शेष है 
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(सभाध्यक्ष श्रौ जगदीश तोमर, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. गोविन्द प्रसाद शर्मा एवं 
मुख्य यक्ता डॉ. चिन्तामणि मालवीय - आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दर्शन 
शास्त्र, विक्रम वि.वि, उज्जैन) 
२४ मई २००६ को मध्यभारतीय हिन्दी साहित्य सभा, 
दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर द्वारा 'डॉ. अम्बेडकर और 
सामाजिक क्रांति” की यात्रा नामक पुस्तक की समीक्षा गोष्ठी 
का आयोजन किया गया । ४८४ पृष्ठीय इस कृति का प्रणयन 
मूलरूप से चिंतक, मनीषि विद्वान स्व. दत्तोपन्त ठेंगडी द्वारा 
मराठी भाषा में किया गया है जिसका हिन्दी अनुवाद श्री 
श्रीधर पराडकर ने किया है । 

कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद्‌ डॉ. गोविन्द प्रसाद 
ने की तथा मुख्य समीक्षक विक्रम विश्‍व विद्यालय उज्जैन में 
दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ. चिन्तामणि मालवीय थे। 

मुख्य समीक्षा वक्तव्य में डॉ. मालवीय ने कहा कि 
अम्बेडकर पर किताबों की कमी नहीं है लेकिन अभी तक 
अधिकतर प्रकाशित लेखन में एक पूर्वाग्रह दिखाई देता हे 
जबकि समीक्ष्य कृति बाबा साहब के उदात्त मानवीय और 
राष्ट्रवादी स्वरूप को रेखांकित करती है। उन्होंने आगे कहा कि 
निहित स्वार्थ वश अनेक लोगों ने अम्बेडकर जी के विराट 
मानवीय रूप को केवल दलितों की कारा में बन्दी बना दिया 
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है। जबकि प्रस्तुत ग्रंथ बाबा साहब के वास्तविक राष्ट्रीय 
स्वरूप को प्रकट करता है। वास्तव में डॉ. अम्बेडकर समग्र 
जीवन के चिन्तक थे। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर का 
मूल्यांकन अभी शेष है। श्री मालवीय ने आग्रह किया कि 
वर्तमान दलित नेतृत्व को यह कृति अवश्य पढ़नी चाहिये। 

समीक्षा गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए डॉ. उमेश होलानी 
ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर समग्र हिन्दू चेतना के विशिष्ट 
प्रवक्ता थे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. गोविन्द प्रसाद 
शर्मा ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने अपना समूचा जीवन राष्ट्र 
सेवा के निमित्त होम कर दिया । 


“ब्रजशतदल ' का रचना आमन्त्रण 

राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, जयपुर सम्पूर्ण देश की 
एक मात्र ऐसी संस्था है जो ब्रजभाषा के संरक्षण और संवर्द्धन 
के लिये समर्पित मन से काम कर रही है। इसी क्रम में 
अकादमी की ओर से मुख पत्रिका 'ब्रजशतदल? का प्रकाशन 
किया जाता है। इस पत्रिका में ब्रजभाषा की पारंपरिक शैली 
की रचनाओं के साथ-साथ आधुनिक विचार और विषय-वस्तु 
को व्यक्त करने वाली रचनाओं का प्रकाशन सादर किया 
जाता है। अकादमी के अध्यक्ष एवं सम्पादक 'ब्रजशतदल? डॉ. 
कृष्ण चन्द्र गोस्वामी ने देश भर में बिखरे ब्रजभाषा के समस्त 
लेखकों से अनुरोध किया है कि वे ब्रजभाषा पद्य और गद्य 
की विभिन्न विधाओं में लिखी अपनी रचनाएँ ११८, वसुंधरा 
कालोनी, टोंक रोड जयपुर १८ के पते पर भेजें। 


'कछवाहघार साहित्य महोत्सव 

कछवाहघार साहित्य सृजन समिति रौन, भिण्ड का 
साहित्य महोत्सव ६ अप्रैल को सम्पन्न हुआ जिसके अन्तर्गत 
समवेत सुमन-ग्रंथ माला ६ का लोकार्पण और वैचारिक 
स्वराज .की स्थापना में साहित्यकारों की भूमिका विषय पर 
परिचर्चा के साथ वृहद्‌ काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया । 

समारोह की अध्यक्षता साहित्यकार जगदीश तोमर ने 
की तथा मुख्य अतिथि अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ के 
राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीधर पराड़कर थे। मुख्यवक्ता के 
रूप में सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. कृष्णचन्द्र गोस्वामी भरतपुर 
मौजूद थे और विशिष्ट अतिथि कवि, लेखक डॉ. कृष्ण मुरारी 
शर्मा थे। कार्यक्रम के अन्त में सम्पन्न हुई वृहद्‌ काव्य गोष्ठी 
की अध्यक्षता गीतकार, कवि मुरारी लाल गुप्त गतेश ने की। 

इस समारोह में स्थानीय गणमान्य कवियों साहित्यकारो 
के अतिरिक्त कोटा राजस्थान से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार 
रामेश्वर शर्मा तथा अरविन्द सोरल ने अपनी सक्रिय सहभागिता 
निभाई । ( समारोह का चित्र आवरण पृष्ठ 3 पर ) 


दो साहित्यकारों को राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान 

राष्ट्रधर्म प्रकाशन के प्रेरणा पुरुष स्व. भाऊराव देवरस 
को समर्पित एवं संस्थापक अध्यक्ष बैरिस्टर नरेन्द्रजीत सिंह की 
पुण्य स्मृति में आयोजित रराष्ट्रधर्म गौरव सम्मान” इस वर्ष 
एक समालोचक एवं एक उपन्यासकार को दिया जायेगा। 

दस हजार रुपये का यह सम्मान समालोचना विधा में 
वरिष्ठ समालोचक डॉ. सन्तोष कुमार तिवारी (सागर, म.प्र) 
को उनकी समालोचना कृति 'अज्ञेय से अरुण कमल” के लिए 
प्रदान किया जायेगा। उपन्यास विधा में शाहजहाँपुर में जन्मी 
लखनऊ निवासी उदीयमान उपन्यास लेखिका सुश्री अंजली 
भारती को उनके उपन्यास 'दहक' के लिए दिया जायेगा। 


राष्ट्रधर्म मासिक द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं 
के परिणाम घोषित 
श्री राधेश्याम चितलांगिया स्मृति अ.भा. हिन्दी कहानी 
प्रतियोगिता, २००६ का परिणाम इस प्रकार रहा है। 
प्रथम पुरस्कार (५,००० रू.) - सुषमा मुनीन्द्र, सतना म.प्र. 
द्वितीय पुरस्कार (३,००० रु.) - डॉ. श्याम सखा “श्याम, 
रोहतक, हरियाणा 
तृतीय पुरस्कार (२,००० रू.) - डॉ. विश्वमोहन कुमार 
शुक्ला, पटना, बिहार 
सांत्वना पुरस्कार (१,००० रु. प्रत्येक) - 
डॉ. पद्मा शर्मा (शिवपुरी म.प्र.), डॉ. गीता गुप्त (भोपाल, 
म.प्र.), श्री गोविन्द शर्मा (संगरिया, राजस्थान) 


लोक कल्याण समिति द्वारा प्रायोजित ' अ.भा. हिन्दी व्यंग्य 
_ लेख प्रतियोगिता, 2006' का परिणाम 

प्रथम पुरस्कार (३,००० रु.) - श्री मनोहर पुरी, दिल्ली 

द्वितीय पुरस्कार (२,००० रु.) - श्री अनुराग वाजपेयी, जयपुर 

तृतीय पुरस्कार (१,००० रु.) - श्रीनाथ प्रसाद, वेगूसराय 

सांत्वना पुरस्कार (५०० ठः.) : श्री सूर्यकुमार पांडेय (लखनऊ), 

घनश्याम अग्रवाल (अकोला), रामप्रकाश सक्सेना (नागपुर) 


दोहा संग्रह “दरपन वक्त के ' का लोकार्पण 

हिसार । चर्चित दोहाकार डॉ. राधेश्याम शुक्ल के 
दोहा संग्रह 'दरपन वक्त के? का विमोचन राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त रचनाकारों और साहित्य प्रेमियों की गरिमामयी उपस्थिति 
में किया गया। कडवे सच और मानुषी संवेदना से साक्षात्कार 
कराती इस कृति को सभी वक्‍्ताओं ने अपनी दृष्टि से आँका । 

फ्लेमिंगो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में “कृतित्व’ की ओर से 
आयोजित समारोह में, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री 
देवेन्द्र शर्मा इन्द्र ने संग्रह का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि 
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डॉ. शुक्ल ने यह दोहा संग्रह रचकर गहन अँधियारे में किरण 
विखेरने का सराहनीय कार्य किया है। दिल्ली नित 
के प्रोफेसर व वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राजेन्द्र गौतम ने कहा 
कि संग्रह के हर दोहे में भावों का ज्वार उमडता महसूस होता 
है। जीवन को रचनाकार की संवेदी दृष्टि से देखने की प्रभावी 
कोशिश भी संग्रह में बखूबी की गई है। 

राज्यकवि उदयभानु हंस ने कहा कि डॉ. शुक्ल उच्च 
कोटि के, उदात्त जीवन मूल्यों के कवि हें । नवगीतकार कुमार 
रवीन्द्र ने इस संग्रह को डॉ. शुक्ल के विशिष्ट व्यक्तित्व और 
कृतित्व का अहम दस्तावेज बताया। प्रकाशकीय वक्तव्य में 
अनुभव प्रकाशन के डॉ. श्याम निर्मम ने कहा कि, सच 
मानिए इन दोहों से होकर गुजरना अपने भीतर से गुजरने 
जैसा लगेगा आप को । डॉ. शुक्ल ने इस अवसर पर परिवार 
राग के दोहे प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। 


डॉ. जयनाथ मणि त्रिपाठी को श्रीमती राधासिंह स्मृति 
साहित्य पुरस्कार मिला 





नागरा प्रचारिणी सभा देवरिया क तुलसी सभागार मे डॉ. 
विद्या निवास मिश्र की स्मृति में एक कक्ष के लोकार्पण के 
अवसर पर आयोजित समारोह में सिवनी म.प्र. का प्रतिष्ठित 
श्रीमती राधासिंह स्मृति साहित्य पुरस्कार वर्ष २००४ अंचल 
भारती के सम्पादक डाँ. जयनाथ मणि त्रिपाठी को दिया गया। 

वर्ष १६६७ से लगातार दिये जाने वाले इस पुरस्कार 
में पंत्रपुष्पम्‌ के रूप में पाँच हजार रुपये, अंग वस्त्रम तथा 
प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 

पुरस्कार राशि का चैक समारोह के मुख्य अतिथि श्री 
दुर्गा प्रसाद मिश्र प्रोद्योगिकी एवं सैनिक कल्याण मंत्री उत्तर 
प्रदेश सरकार व अंगवस्त्रम साहित्यकार तथा विशिष्ट अतिथि 
डॉ. अरुणेश नीरन और प्रशास्ति पत्र श्रीमती राधा सिंह 
स्मृति संस्थान के निदेशक डॉ. रामनारायण सिंह मधुर ने भेंट 
कर डॉ. जयनाथ मणि त्रिपाठी को सम्मानित किया। बधाई । 


कहाँ है कैलास का लोकार्पण 






नई दिल्ली । हिन्दी को सुपारोचत कवयित्री श्रीमती इन्दिरा 
मोहन की नवीनतम काव्यकृति 'कहाँ है कैलास” का लोकार्पण 
हिन्दी भवन में सुप्रसिद्ध चिंतक, कवि श्री कन्हेयालाल नन्दन 
व समालोक डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल ने किया । इस अवसर पर 
आयोजित परिचर्चा में डॉ. मंजु गुप्ता, श्री बलदेव वंशी एवं 
डॉ. शेरजंग गर्ग ने पुस्तक पर अपने सारगर्भित विचार 
प्रस्तुत केए। 


भन का लोकार्पण 





(चुभन का लोकार्पण करते श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी) 
बक्सर । अखिल भारतीय साहित्य परिषद बक्सर के तत्वावधान 
में प्रख्यात साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने अलुल मोहन 
प्रसाद के सद्यः प्रकाशित तीसरे लघुकथा संग्रह “चुभन' का 
लोकापर्ण १४ मई रविवार को मंडप परिसर में किया । उक्त 
अवसर पर श्री द्विवेदी ने कहा कि अतुल मोहन की रचनाओं 
में बाजीगीरी नहीं बल्कि मौलिक सोच और कलात्मक प्रतिभा 
का दिग्दर्शन होता है । कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर प्रसाद 
वर्मा ने की। मुख्य अतिथि मुकेश प्रत्यूष ने विवादों से दूर 
रहकर अनवरत लेखन के लिए अलुल मोहन को बधाई दी। 
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कार्यक्रम का संचालन शशीकान्त ओझा शशि ने किया तथा 
धन्यवाद ज्ञापन भोलानाथ वन्धु ने किया । 


देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम हुआ 

नववर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत्‌ २०६३ को अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद्‌ की बीकानेर इकाई के तत्वावधान में 
देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित हुआ। देव शर्मा ने 
अपनी कविताएँ प्रस्तुत की। अग्निहोत्री जी ने कहा कि 
भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाए यही विक्रम संवत्‌ 
मनाने की सार्थकता है। 

डॉ. परमानन्द सारस्वत ने कहा कि हर दिन व्यक्ति 
का नया दिन होता है। मुख्य अतिथि डॉ. बलवन्त सिंह आर्य 
ने वेदों की महत्ता पर प्रकाश डाला। विशेष अतिथि संजीव 
कश्यप ने भारतीय संस्कृति के शाश्‍वत मूल्यों पर प्रकाश 
डालते हुए संस्कृति की आस्था के प्रतीकों को अपनी 
कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया । विजय धमीजा जी ने 
हास्य रंग की कविता सुनाई। डॉ. पी.सी. वर्मा ने भारतीय 
सभ्यता, संस्कृति को विश्व की अमूल्य धरोहर बताया । 
घनश्याम सिंह ने सभी को धन्यवाद दिया । मधुरिमा सिंह ने 
कार्यक्रम का संचालन किया । 


साहित्यकार बलवंत मनराल को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान 

हिमाद्रि हिमालयन कल्चरल सोसाइटी मुम्बई के 
तत्वावधान में कर्नाटक हाल, माटुंगा में आयोजित एक, 
कार्यक्रम में प्रतिष्ठित साहित्यकार बलवंत मनराल को 'हिमाद्रि 
उत्तराखण्ड गौरव सम्मान २००५? से अलंकृत किया गया। 
यह पुरस्कार उन्हें नेहरू साइन्स सेंटर के निदेशक जी.एस. 
रौतेला, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के चेयरमैन गणेश 
गौडियाल ने संयुक्त रूप से प्रदान किया। 

कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार, सम्पादक “नूतन 
सवेरा” श्री नन्दकिशोर नौटियाल ने कहा कि साहित्यकार की 
कलम प्रेरणादायक होती है और संकल्प को बल देती है। 


नग्गर में मातृ दिवस पर साहित्यिक आयोजन 

रोरिक आर्ट मैमोरियल ट्रस्ट नग्गर में एवं अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद कल्लू इकाई के तत्वावधान में मातृ 
दिचस के अवसर पर तीन चरणों में साहित्यक आयोजन 
सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता हंस पत्रिका के सह 
संपादक गौरी नाथ ने की जबकि मुख्य अतिथि के रूप में 
हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा कृष्णा टण्डन 
मंचासीन थीं। अंतिका पत्रिका दिल्ली से आई नंदिनी ने मुख्य 
रूप से भाग लिया। ट्रस्ट की प्रबंध निदेशिका तथा परिषद 








अध्यक्षा रीता सिंह ने मुख्य अतिथियों का कुल्लवी परम्परा 
अनुसार अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट किये। 


शब्दक़म का लोकार्पण 








वरिष्ठ साहित्यकार एवं संस्कृति मर्मज्ञ देवर्षि कलानाथ 
शास्त्री ने २१ मई को जयपुर में डॉ. राधेश्याम शर्मा स्मृति 
संस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका शब्दक्रम के प्रवेशांक 
का लोकार्पण किया। संस्थान के अध्यक्ष एवं राजस्थान साहित्य 
अकादमी की सरस्वती सभा के सदस्य श्री राधेश्याम धूत ने 
कहा कि पाठकों द्वारा स्तरीय साहित्यिक, सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक पत्रिका की जो कमी महसूस की जा रही है 
उसकी पूर्ति श्री दुष्यंत के सम्पादन में प्रकाशित शब्दक्रम 
पत्रिका भलीभांति करेगी। 


* प्रसिद्ध लेखिका डॉ. सरला अग्रवाल एक साथ कई 
- उपाधियों से अलंकृत 

क्र ग * मार्च २००६ से महीयसी महादेवी वर्मा 
का जन्मशती वर्ष प्रारम्भ हो गया है। 
इसी संदर्भ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग ने इलाहाबाद में दिनांक २६, 
| २७ मार्च २००६ को दो दिवसीय 
॥ अखिल भारतीय लेखिका सम्मेलन का 

= आयोजन किया। जिसमें सम्पूर्ण देश 
की महिला साहित्यकारों को अमंत्रित किया गया था। इस 
सम्मेलन में इन विदूषियों ने महीयसीस महादेवी वर्मा के 
साहित्यिक-कृतित्व के किसी एक पक्ष पर लिखित या मौखिक 
विचाराभिव्यक्ति प्रदान की थी। 

इस अवसर पर कोटा की कथाकार, साहित्यकार डॉ. 

सरला अग्रवाल को साहित्य के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय 
सेवाओं के लिए प्रशस्ति-पत्र, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र के साथ 
प्रज्ञा भारती? मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। 
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दिनांक ६ अप्रैल २००६ को कानपुर के बी.एन.एस. 
डी. शिक्षा निकेतन, वेनाझावर के सभागार में भारतीय बाल 
कल्याण संस्थान, कानपुर की ओर से आयोजित चालीसवें 
सम्मान समारोह में डॉ. सरला अग्रवाल को “श्रीमती शीला 
प्रभाकर स्मृति बाल साहित्य विशिष्ट सम्मान” से अलंकृत 
किया गया। डॉ. सरला अग्रवाल ने शिक्षा निकेतन में 
'मनीषिका' कोलकाता की ओर से आयोजित तीन दिवसीय 
सामाजिक चेतना शिविर (दिनांक ४,५,६ अप्रैल) में भी भाग 
लिया था, इसके लिए उन्हें मनीषिका के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. 
पुष्कर लाल केडिया द्वारा प्रशास्ति पत्न प्रदान किया गया। 
इसके अतिरिक्त मीरा मण्डल, दिल्ली हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, चित्रकला संगम एवं हिन्दी अकादमी के संयुक्‍त 
तत्वावधान में आयोजित समारोह में डॉ. विजय कुमार 
मल्होत्रा (संसद सदस्य उपनेता प्रतिपक्ष) द्वारा डॉ सरला 
अग्रवाल को उनके उत्कृष्ट विपुल सृजन के लिए “मीरा मौर” 
की उपाधि से अलंकृत किया गया । 
( चित्र आवरण पृष्ठ3 पर ) 












पुस्तक विमोचन - भारतीय साहित्य की आत्मा मार्क्सवादी 
चश्मे में नहीं समाती 

वडी पियरी स्थित श्री विहारम्‌ में डॉ. उदय प्रताप सिंह 
लिखित पुस्तक 'मार्क्सवादी हिन्दी समीक्षा का अन्तद्वद्ध' का 
लोकार्पण हुआ । जगदगुरु रामनंदाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य 
जी ने इस अवसर पर कहा कि मार्क्स ने समाज और साहित्य 
को परखने की दृष्टि अवश्य प्रदान की है पर भारतीय साहित्य 
का महाभाव उसकी परिधि के वाहर तक व्याप्त है। इसमें 
मंगल कामना और लोकमंगल की दृष्टि भरी हुई है जवकि 
मार्क्स का चिंतन केवल रोटी देने तक सीमित है। यहाँ दन्द 
से परे और वर्ग से बहुत दूर एकात्म मानववाद की कल्पना 
हे। जहाँ दन्दातीत स्थिति अर्थात प्रेम और भक्ति का 
साम्राज्य है। भारतीय साहित्य की आत्मा मार्क्सवादी चश्में 
में नहीं समाती है। हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में डॉ. उदय प्रताप 
सिंह ने यह सार्थक कदम उठाया है। उनकी लेखनी का साहस 
और विचार की परिपक्वता इस पुस्तक की विशेषता कही 
जाएगी । भारतीय साहित्य का समरसता वाला दृष्टिकोण 
पुस्तक मे तार्किक ढंग से नियोजित हे। 

उक्त समारोह में मगध वि.वि. गया के पूर्व हिन्दी 
अध्यक्ष प्रो. पूर्ण मासी राय, प्रो. युगेश्वर, प्रो. प्रमुनाथ द्विवेदी, 
प्रो. सतीश राय, प्रो. बाबूरास त्रिपाठी, डॉ. सुरेन्द्र तिवारी, 


डॉ. अशोक कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। अंत में 
स्वामीजी ने सभी आगत विद्वानों को अंगवस्त्रम्‌ प्रदान कर 
(चित्र आवरण पृष्ठ 3 पर ) 


सम्मानित किया। 


पत्र परिक्रमा 





७ अखिल विनय, विश्व हिन्दी सेवी समाचार, पो.बॉ . 

न. ७७४६ बोरीवली (पश्चिम) मुम्बई ४०००६२ 
“साहित्यपरिक्रमा' का अप्रैल-जून २००६ अंक प्राप्त 
हुआ। इसी से ज्ञात हुआ कि डॉ. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
(पटना) नहीं रहे। ग्वालियर में हास्य व्यंग्य के लेखक 
और कविवर शांतिस्वरूप चाचा का जन्म शताब्दी समारोह 
१४ फरवरी को मनाया गया। इसी अंक से पता चला कि 
डॉ. कृष्णचन्द्र गोस्वामी राजस्थान ब्रजमाषा अकादमी 
(जयपुर) के अध्यक्ष बने हैं। डॉ. श्रीराम परिहार का 
लेख “भारतीय काल चिंतन” अच्छा लगा। डॉ. धर्मवीर 
भारती के विचार “सवाल उर्दू का या....?' प्रकाशित कर 
एक महत्वपूर्ण किन्तु सामयिक चर्चा का सूत्रपात किया 
है। चेन्नई के कविवर डॉ. इदंरराज वैद की रचना “नव 
हुंकार भरो तो” बहुत पसन्द आयी । अन्य कविताएं भी 
सराहनीय हैं । महाकुंभ (कहानी) प्रभावी है । श्री अरविन्द 
सोरल को बधाई । 


७ इंदरराज वैदै, चेन्नई ६०००७८ 

आपने मेरी कविता और एक पत्र प्रकाशित किया । 
आभारी हूं। कविता में एकाध स्थल पर समुचित संशोधन 
करके जो सुंदर रूप दिया है, यह आपका सौहार्द है । 
इस अंक में सामयिक अग्रलेख के अतिरिक्त गंभीर 
सूचनाप्रद और हृदयग्राही रचनाएं हैं। 


७ कुलभूषण कालडा, २७ मजीठिया एन्क्लेव, फेज 1 
पटियाला - १४७००१ (पंजाब) 
साहित्य परिक्रमा नियमित प्राप्त हो रही हे। लेख “भारतीय 
काल चिंतन” विस्तृत एवं गहन जानकारी उपलब्ध 
कराता है। डॉ. भारती का लेख भाषाओं के नाम पर 
साम्प्रदायिक महत्वाकांक्षाएं पालने वालों पर कटाक्ष करता 
है। क्षमा कौल निश्चित रूप से कश्मीरी पंडितो पर हुए 
अन्याय के प्रति आक्रोश जगाती हैं । अरविन्द सोरल की 
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कहानी “महाकुंभ' बढ़िया लगी । पत्रिका निरन्तर आकर्षक 
होती जा रही है। बधाई स्यीकारें । 


७ डॉ. केवल कृष्ण पाठक, ३४३/१६ आनंद निवास, 
गीता कालोनी, जीन्द-१२६१०२ 

“साहित्य परिक्रमा' के सातवें वर्ष में प्रवेश पर हार्दिक 
शुभकामनाएं । पिछले छः वर्षों में राष्ट्रीय एकता और 
भारतीय साहित्य (वर्ष २ : अंक ३), सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 
और भारतीय साहित्य (वर्ष-५, अंक-४) और अब 
“साहित्य और सामाजिक सरोकार”, विशेषांकों के साथ 
राष्ट्रभाषा हिन्दी स्वर्ण जंयती विशेषांक, गुजरात भूकम्प, 
वर्ष प्रतिपदा, मीरा, तुलसी, डॉ. शरण बिहारी स्मृति 
विशेषांक देकर साहित्यिक क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान 
बनाई है। सामग्री चयन आपकी सम्पादन कला की 
विशेषता है। भविष्य में साहित्यिक जाग्रति के लिए एक से 
बढ़कर एक विशेषांक समाज को देते रहें यही मंगल 
कामना है। 


७ डॉ. रामप्रकाश, के. डी. ५६ बी, अशोक विहार, 
फेस-] दिल्ली - ११००५२ 

पत्रिका उत्तरोत्तर भारत और भारतीयता की अस्मिता के 
प्रति जागरूकता और स्फूर्ति का संचार कर रही है। 
आज बहुत से कथित कलमकार आयातित वैश्विक 
चकाचौंध से दृष्टि विकार का शिकार हैं, ऐसी स्थिति में 
यह धूमिल परिवेश में आशा का उजास फैलाने को कृत 
संकल्पित है। अप्रेल जून-२००६ अंक में “भारतीय 
काल चितंन' कालजयी दस्तावेज है। क्षमा कौल का 
आहूवान मनमस्तिष्क को झिझोड़ देता है। 


७ रामगोपाल, ए-२वी/६४-ए, एमआईजी फ्लेट्स 
पश्चिम विहार, नई दिल्ली - ११००६३ 

अंक अप्रैल-जून ०६ के सम्पादकीय में “अपनी बात” 

में प्रतिदिन बढ़ते जा रहे इस्लामी आतंकवाद पर आपके 

विचार विशेषकर यह वाक्य “(भारतीय) नेतृत्व ने राजनीति 

और राष्ट्र नीति की भेदक रेखा को पैरों से रगड़कर 

लगभग मिटा दिया है” बहुत पसंद आया। 


७ देवेन्द्र सिंह दाऊ, सम्पादक-समवेत सुमन, 

ग्राम पोस्ट-रौन, भिण्ड (मध्य प्रदेश) 
अप्रैल-जून २००६ का 'साहित्यपरिक्रमा' अंक २५ 
प्राप्त हुआ । साहित्य परिक्रमा की अपनी बात में आतंकवाद 
का भयावह विस्तार इस्लाम, ईसाइयत की विस्तारवादी 
मंसा पाठक को समझाने में सफल रही है। साहित्य 
और समाज की आकांक्षाएँ, परम्परा का भारतीय सन्दर्भ 
आलेख क्रमशः श्री ज्वाला प्रसाद, निर्मल वर्मा और क्षमा 
कौल का आहृवान “और कोई विकल्प नहीं” हृदय स्पर्शी 
है । बार-बार पढ़ने के लिये पाठक को बाध्य करता है । 

श्री सोरल जी, कुन्दा जी की कहानियाँ अपने घर 
जैसी महसूस होती हैं। वही डॉ. विजय वर्गीय 'विजय” 
के दोहे अनुभव से भरे प्रेरणादायी हैं। पत्रिका की समस्त 
सामग्री उच्चस्तरीय है । 


७ विश्वनाथ, सिलचर 
“साहित्यपरिक्रमा' प्रकाशन यज्ञ में लगे समस्त बंधुओं के 
प्रति अपना सादर नमस्कार निवेदित करता हूं। 


७ मधुरशास्त्री, एस-४८४ ए, मधुर भवन विवेक मार्ग 

स्कूल ब्लाक शकरपुर दिल्ली ११००६२ 
“साहित्यपरिक्रमा' का “साहित्य और सामाजिक सरोकार” 
अंक २४ पठनीय एंव ज्ञानवर्धक है। डॉ. विश्वनाथ 
प्रसाद ने अन्तर्लीनता के प्रश्‍न पर विस्तार से विचार 
दिए हैं। इससे भारतीय साहित्य की मूल संस्कृति की 
सोद्देश्यता उजागर होती है। चन्द्रकांता का कथन - 
“इस रचना विरोधी समय में भी लेखकों की चार 
पीढ़ियां साहित्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाती, 
समय और समाज के जटिल प्रश्नों से उलझती और 
भोंधरी होती मानवीय संवेदना को बचाने की कोशिश 
करती है” इस अंक का निष्कर्ष वाक्य है । गोविंद कुमार 
पंकज ने मानवीय सम्बंधों के प्रति सजगता को पर्याप्त 
उदार दृष्टि से व्याख्यायित किया है। क्षमा कौल की 
डायरी के दो दिन समाज का यथार्थ है। इस अंक के 
माध्यम से पूज्य गुरुजी के सम्बंध में बहुल गहरी 
जानकारी मिली । बधाई। 
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हिन्दी के महान कवि गोस्वामी 
तुलसीदास कृत राम-चरित मानस से भारत का 
जन-जन परिचित है। विश्व दृष्टि में भी तुलसी 
और भारत एक दूसरे के पर्याय रूप में जाने 
और माने जाते हैं । तुलसी का काव्य लेखन देश 
और विदेशों में समान भाव से समादृत है। 
साहित्यिक एवं चिंतन की दृष्टि से उनकी अंतिम 
कृति विनय पत्रिका उनके काव्य कर्म का शीर्ष 
शिखर है। भारतीय जीवनादर्शों के इस अमर 
गायक की जयंती श्रावण शुक्ल सप्तमी संवत 
२०६३ के अवसर पर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित 
करते हुए साहित्यपरिक्रमा के पाठकों के 
लिए विनय पत्रिका के दो पद यहाँ प्रकाशित 
किये जा रहे हैं। 


ऐसी मूढता या मन की 

परहरि राम-भगति-सुर सरिता, आस करत ओस कन की ॥१॥ 
धूम-समूह निरखि चातक ज्यों, तृषित जानि मति घन की। 

नहिं तहँ सीतलता न बारि, पुनि हानि होति लोचन की ॥२॥ 

ज्यों गच-काँच बिलोकि सेन जड़ छांह आपने तन की। 

टूटत अति आतुर अहार बस, छति बिसारि आनन की ॥३॥ 

कहँ लौं कहौं कुचाल कृपा निधि! जानत हौं गति जनकी। 
तुलसि दास प्रभु डरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की ॥४॥ 


जा | > तन सुचि, मन रुचि, मुख कहौं 'जन हौं सिय-पीको'। 














केहि अभागा जान्यो नहीं, जो न होइ नाथ सों नातो-नेह न नीको॥१॥ 
जल चाहत पावक लहीं, विष होत अमी को। 

कलि-कुचाल संतनि कही सोइ सही, मोड कछु फहम न तरन तमी को ॥२॥ 
जनि अंध अंजन कहै बन-बाघिनी-घी को । . 

सुजि उपचार विकार को सुविचार करौं जब, तब बुधि बल हरे हीको ॥३॥ 
प्रभु सों कहत सकुचात हों, परौं जनि फिरि फीको। 

निकट बोलि, बलि, बरजिये, परिहरै ख्याल अब तुलसिदास जड़ जी को॥४॥ 
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